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अ कर्न व 
\ ५ । । ॥ | ६ 
। भिय पाठको ॐ सम्मुख यह पस्तकं रखने ॐे पूवे यह बतला 
ता आवश्यक समभा रं कि इस पुस्तक के. प्रणेता कोन थे ए 
रीर उन्होने किस ध्येय से इसका प्रणयन क्रिया । 
सभी जानते है कि “परोपकाराय सतां विभूतयः“ । 
बस इसी लोकरोक्ति को सफल करने बालो विभूतियां भ 


न्थकन्तौ श्रीहरिहरपसाद जी भी काशीनगर के एक प्रसिद्ध वेव्णव . 


वत थे । आप काशी नरेश के फुफेरे भाद होते थ । 
| सिद्धो की खान काशी नगरमे एक विद्रान्‌ सम्यासी जी के 
वहां श्रीहरिहरपसादजी का एक शिष्य अध्ययन करने जाया करता 
था । एक दिन की बात है सन्यासीजी ने पदाति ₹ उस शिष्य केः 
गले से करटी धारण कयि हुये देखकर यक्रायक ये कद दिया च्छि 
्गत्ते मे कंटी सक्रैव न धारण करना चाहिये; । उच समय उस 
(शाष्य ने सन्यासी जी से तो छ न कहा किन्तु स्थान पर कप) 
शपते श्रीगरुदैवजी से सन्यासी जो का कथन्‌ क सुनाया ॥ इल ` 
इन्हने यहं उत्तर दिया कि वेदा । शरीसन्यासीजी खे प्राथेना करना 
कि “स्वामीजी । सदैव कंठी न धारण करन का कोड ऋषे प्रमा 
 बतलाने की छपा कीजिये ताकि नै ्यापकी आज्ञा का पालन करए 
सक्र ।'? 1 
शिष्य ते अपने गुरुदेव को. ओज्ञा शिरोधाय्ये की र 
कर सन्यासी जी से यदी कहा । इसपर सन्यासी जी ने स्वरचित 
( कल्पित) पाच सात शोक उक्तं विषय पर विद्यार्थी कों सुनाये | 
अपने च्रपने इन श्लोकों को ग्रन्था ते उद्धृत बतलाकर्‌ चन स: 
दान्त की पुटि की । विद्याथ ने इन छोकों को श्रपनी पुस्तकं पर 
4 | 


॥ | ५ । | ध ६ | 41 
+ + द १ 


@ 1 
लिख लिया । स्थान में श्राकर श्रपने गुरू श्रीदरिदरपरसाद जी | 
सम्मुख उत शोको को ख्खा । (^^... 

इस पर श्रीहरिहस्प्रसादजी को वड़ा खेद हृत्रा रोर विचा 
लगे कि ये तो भगड़ा सदेव दही होता रहेगा अतः इसका निप 
ही करना श्पना परम कन्तेव्य दै" । एेसा सोचकर उन्दने क| 
नरेश द्वारा विद्वानों की एकं विराट सभाका आयोजन किया | | 
इसमे सभो सस्प्रदाश्रों के विद्वानों को  च्रामंत्रित किया गया । स्र 
टृईे ओर उसमे उक्त प्रस्ताव ( कंठी तिलक वध्व धर्‌ च ॥ 
11 1 § ध || 
इस सभा के पूव श्रीहारहर्रसाद जी ने पुस्तकालया § 
न्थ एकत्रित करे अपने विद्धान्तो को पुष्टि के लिए रमाण 
चिह्न लगा लिये थे । साथ दी सन्यासी जी के वतलाये | न्धो ; 
अपी देख लिया था कि कटीं स्‌ न्यासीजी के कहै च्रनसार कोड भमागू 
= नदी है किंतु जव कोई प्रमाण ठेसा न प्रा हो सका तो ॥ 
> -छोकों को कल्पित सममकर इस भड़क इतिश्री के ¦ 
द्यसभाका दायोडत कवा । ५ ध | 

जव समा में यह प्रस्ताव सकला गय। तो प्रन्थ॒ खाले गये | 


+ 


ओ विद्रानों न श्रीहरिदिसलादजी के प्रमाणं को स्वीकार किया ॥ 
~> जन ब्न्थां मे सदेव धारण करने के प्रमाण प्राप्न हये उनम 


क्योकि न 
मैव कंटी धारण न की नाय' एसा कोई माण उपलब्ध न हुओं 


अनन्तर शच्रनेकों विद्वानों ने अपने र सिद्धान्तालुसार तनौ 

नवी त्री ( कटी तन्तव; तिलक तन्तव; वैष्णव तन्त ) सप्रमाण | 
न पनी २ सम्मतियां प्रदान्‌ की जो भरतु मन्ध मे हि ८: 
# / ऋतो हमर पराको का भल (भाति विदित मह 
मगा मि द रथ के कन्त कोन थे ओर उन्होने पि क १६ 
 ठेखा प्रथत किया । इसका जानना याभो आधश्यक ५ हर्य सं 
01 क 


कि श्व 
धक ~ १५ ) 
^) "क 
| र ह 


॥ 


"  ष्ाकन्या ` च 


3.) 


जानि दिन न होड परतीती । विन परतीत दद्‌ नदि प्रीती ॥ 
( श्रीगो खामी वुलसीदासजी) 


्रन्थकन्ता ते इ पुर्तक मेँ चारो संप्रदाय के तिलका का 
चभसाण बणन किया, किन्तु रसिका कं तिलको पर कोड प्रकाश ` 


नही डाला । इस कमी को मै तो कया कोद मी सहृदय रसक सहन 
तहीं कर सकता । चतः मे बाध्य दाकर सत्रमास सत्‌ तिलका का 
बन केरने के साहस से वच्चित न रह सका । इन (तल 
वणन यमत्‌ संहितान्तगेत छ गार्‌ शरसग श्रीश्रगस्त जी ओर श्रीहनु 
मानजी के संबाद में हरा है । जिसे इस पुसतक म॒ स॥म्म्‌[ित कर 
दिया गया है ताकि उसे कोड अ्रधरमाणिक न खम सक । मेरी इस 
नाधिकार चेष्टा के लिए; आशा द 1% भावुक जनः मुभे त्तमा 
करेगे । साथ दही बस्तु को पदकर आनन्दित हग | इसक अर्तिर्कि 
नँ यह भी प्रगट कर देना उत समस्ता ह कि मन इस वुसतकका 
फिर से मृद्रित करा दिए जाने का (वचार क ? आर्‌ कसं च्या । 
संयोगवश इस पुसतक के पद्ने का सांमाम्य श्रप्त दला । भुरतक 
आदयोपान्त पदकर प्रसन्नता तो हृदे किन्तु उक्तादसार रसकं तलका 


काब्ण॑न न पद्कर बडा खेद भी हु्ा। इसका य प्रभाव ¶ङ्ा क 


सॐ दस पुस्तक काद्खसस्पम न पलंग कं सम्मुख लाना एड । 


च ~ ते जिन २ महाल॒भावों ने मुभे सहायतादी उनका 
दँ चिर ऋणी र्गा । अतः सवं प्रथम मे स्वगीय श्री खामी सिया 
शर्णजी महायज ८ श्री मधङ्करियाजी ) जानकोघाट अयाध्या का 
्रद्वाजिलि भेट करता हृश्ा उनकी कृपा का आभारी हूं जिन्होंने मुभे 
दस पुस्तकं को ८ टीका कर ) इस रूप मे लाने क लिए पूणं उत्सा- 
हित क्रिया था । 

दुसरे मँ श्रीकर बर , श्राणरसिंह जू देव तदसीलदार ( जागीरदारं 
कलानी ) का भी श्राभापी ह जिन्हीने इस पुस्तक के लिखने लिखाने 


३ + # ॥ 
। "र व्व ^ - = -9 


| ( +...) 
म पयोप्त परिश्रम किया अर सपनी उष्णवता का पणंपरिचय £ | 
| तीसरे मे श्रीलदमीनारायणजी वेराटी कौड़ी बाले जयपुर का । 
भौ कृतज्ञ हं जिन्होंने इस पुस्तक के मुद्रण काय्यै के लिए २००) रुः 
देकर अपनी वेष्एवब धमेनिष्ठा एवं उदारता का संतोषजनक परिचय । 
दिया । | 
अन्त में मै श्रीमदनगोपाल शुक्ल "विशार" ह्तरपुरं को भी 
नहीं भूल सकता जिन्होँने पुस्तक सम्पादन काय्यै में पर्याप सहायती 
दं इसक लए उन्हे हदादिक. धन्यवादं देता हू । 4 
विशेष क्या ? प्रस्त॒त पुस्तक मे साधारण ८ अपनी ) वोलं। 
चाल की भाषा पर ही विशेष ध्यान दिया गथा है जिसमें लेखक के, 
कहने का तात्पय्यं अधिक हृदयङ्गम हौ सके । पाठक खयं इसन 
` श्रनुभवे कर वैष्णव तन्व रहस्यं का रसास्वादन करे ग । त्रोर इस 
तरह यदि उनकी इख पुस्तक से किंचित्‌ भी लाभ इचा तो दम 
अपना परिश्रम सफल समभे । अस्तु-- 
॥॥ सियावर श्री यमचन्द्रजी की जय ॥ 

01 ॥ | नि 
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ॐ म्रीगेशायनमः # 
 "त॒लसी-तत्व-भाष्कर' 


क मङ्ख लाच॒रएम्‌ # 


श्लोक ~उ जाङ्क वज्र दहल दव, 
दहनं कोटि सुय्यं प्रकाशं, 
रुद्र बह्मादि सेव्यं दशस, 
भयदं काञ्चनाभं कपीशम्‌ ॥ 
पिङ्गलं पीतव पवनसम, 
जवं राप्तं प्रसन्नं. 
लङ्का बडु प्रदन्तम्‌ कपिङुल- 
तिलकं वातजातं नमामि ॥१॥ 


ग्रन्थ संग्रहकत्ता श्रीस्वामी हरिहदरप्रसाद जी भ्रन्थारम्भ करते हए 
मङ्गलाचरण में श्रीवेष्एवात्राय्यं भक्तं प्रवर श्रीदनुमानजीकी सवं 
मङ्गलकारी वंदना करते हये कहते हे कि “वज्र कं समान पुष्ट शरीर 


(न्म 


६. (२ 1 4 
4 
पवं दंत पक्ति वासे, खल्ल रूपी घल को श्मगम्नि के समान नष्टकर 
भरम कर देने घाते, करोड सूय्ये के समान्‌ देदीप्त कान्तिवालल 
रिव, ब्रह्मादि देवताश द्रा सेवित, दशल ( ला, भच ॥ 
छो भी अपने व्यक्तित्व से मय उन्न कर देने बाले, सरणं के समान 

- शामा घाज्ञे बानसें के स्वामी कपिश्रष्ठः पीते नेव एवं वख वाक 
पर्व॑त ॐ ससान बेग, गकि; एवं साम्य वाले, श्रीरामजी के पसम 
प्रिय दाख, सदैव प्रसन्न बदन र्दन बाले, लंका जैसे सुदृढ रमणीक 
थां अगम्य स्थल को मी नमु एवं सस्त ऋ देने बाले, कपिद्ुल 


पूञ्य पनन ्ीहमानजी को मँ मनः बाणी से कर बद्ध ही प्रणाम । 


चरता हइ । 
सीतापतेः शरं नत्वा शाङ्गञ्चापि शरासनम्‌ । 
कुरे वैष्णव तुष्टाय तुली तख भाष्करम्‌ ॥ 


शरीसवामी जी श्री सम्प्रदाय के श्री परमा चाय्यैजी की वंदना 
नि ॐ श्ननन्तर पप्म आगभ्यदेष श्रीसीतारामजी के आयुधो की | 
वंदना करते ह्ये कदत द कि “श्रीसीतायति श्री रामजी के याण ब 
शाय धयु व वाण की आसन शगसन को भै र सण व 
करता श्या ५५ पणव भक्ता के सन्तोष फे लिये क) € स 


नाम का यह्‌ प्रन संग्रह करता ह| 
सानी जी ( ऽपर परत ) रपे । 

सं 
भाणिका ज लिखित, तालन ५ न्तो की 
एक व धुरंघए । 


4 


| | (8); 
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` विद्वानों एवं परसिद्ध महासमा्ों ब आचार्य्यो की सम्मतियां दे ष्टे ह 
` जे आपने उस समय इन सिद्धान्तो पर निणेयात्मक सम्मतियां दैन 
के लिये एकत्रित किये थे । # ( देखिये भूमिका ) 


उपरोक्तानुसार श्रापने कतिपय ४५८ उपयु क सम्मतिर्यो कदी 
पते इस शरन्थमे उत्लेख किया है । वदी बहुमूल्य सम्भतियां खटीक 
पान्न के मसोरंजन श्रथः संसोषाथ यहां दी जाती ह । 


श्रीम तरम प्रिजाजकाचाय्यं तारक 
ब्रह्मानंद सरस्वती, पंडित सामि शिष्य विंश 
द्वान्‌द सरस्वती स्वामिनां सम्पताऽयमथः॥२५ 


श्रीमत्यरमहंख पर्नरालक्ाचाय्यं तारक त्रम्ानन्द्‌ सरस्वती 
परिठित स्वामि शिष्य बिशुद्धानन्द्‌ सससती स्वामी ऋ इस विषय में 
सम्मति है । 


श्रीमत्परमरप परिजाजकाचाप्यं तारक 
बहमानंद सरत पंडित खामि शिष्य विश्ब- 
ङ्प स्वामिनां मम्मतोऽयमथः।॥२॥ 


श्रीमलग्महस परन्नाजका चाय्यै पारक व्रम्हानन्द्‌ सरस्वती 
परिहत, स्वामी शिष्य बिश्वरूप स्वामी की इ स विषमे सम्मति है । 


8) 
तकं पञचाननोपनामकानां 
यण शमंणां सम्मततमिदम्‌ ।\२॥ 1. 
५ तकः पंचाननोपनामक श्रीजयनारायण शमां की. भी यही 
सम्मतिदहै।. ` | 
अत्रायं श्रीविशेशरदत्तशम्मंः सम्मतिः 
इस विषय यें विश्वेश्वरदत्त शमां की मी सम्मति दै । 
अर्थोऽयं सम्मता विद्रच्चन्दशेखरशम्भणः ॥५ 

` विद्वान चंद्रशेखर शमां की भी इस विषय में सम्मति दै । ` 
मन्यतेऽपरम्थन्देवदत्त शम्मां सुधीः ॥६॥ 
परिहत देवदत्त शम्मां इस वात को मानते है! ` ्ः 
वेष्णेर्नित्यं वलस माल् धाय्येत्यत्र 

सम्मतिः सलारांमभद्रानाम्‌ । 


`  वैघ्णव नित्य तुलसी माला धारण करे । एसी सखाराम भट 
क्ली की सम्मतिं ह । | „४ 
सद्‌। तुलसी काष्ट माला धारणे इविेदीय 
{पक प एत्‌ रंत्तपाल शम्भ॑ण सम्मति |८ .. 


[र 89  ॥ 


(१4) 


€क क क ल्व 


1 सदेव तुलसी काष्ट माला धारण किये जाने 
| नामक पण्डित रपाल शमां की सम्मति है मं द्विवेदी उप- 


| सप्मतिरत्र श्रीमस्िेणी निषाति शिव. 
| सहाय शम्मंणः॥ ९ ॥ ष 
| श्रीमन्निबेणी निवासी शिव सहाय शमां की इ से सम्मति 
| कृत सम्मति कोऽ द्विषेदीय वस्तीराम शमा ।११ 
| , इस विषय में द्विवेदी वसतीराम शमां की सम्मति दै। | 
वेष्णवागमोक्त दीक्तो वद्धिभजनादि सवं 

। कालेऽपि तलसी माला धा्यवनत्यान्येत्यत्र ` 
| सम्पतिः शजाराम शोखि शम्मंणः ॥११॥ 


वैष्णवः शास्नोक्त विधिसे दीच्ता प्रण करन बालों को भोज 
नादि सर्वकालं भ भी तुलसी मालाधास्ण करना ही चाहिये । उसको 


| क्मीभी न उतारना ( व्यागना ) पवीहिये ए सी राजारामशमां शाश 
। की सम्मति दै । 


वैएवागमोक्त दीत्ता वद्विभो जनादि 
। स्वेकालञेऽपि वलसी पाल्लाधस्यैवनल्य(स्यत्य 


संम्मतिर्वालशास्तिणः ॥ १२ ॥ 


(18 :) 


+ 
५1 


वेष्या शाखततदीन्ता धाले वैष्एव जनों को भोजनादि 
शल मे भी तलसी माला धारण ही करना चाहिये । त्याग न करना 
„ चादि । दस विषयमे बाल शाकी की एसी सम्मतिदै। 
एवं शपूरेव शस्िणोऽपि सम्पतिः। + 
४ । धोर्‌ इसी रकार ` बापूदेव शाली की भी सन्मति है ॥ 
एवं पंडित यागेश्वरशम्म॑णोऽपि सम्पतिः 
शर रेली दी परिठित.यारोशवरशमां की भी सम्मति है। 1 
गोविन्ददेव शोस्तरिणश्च . 
गोविन्ददेव शाखी का भी यहं मत दै । 
 वेष्एवनित्यन्तुलसीमालाधाय्ये सयत्र स* , 
प्मतिग्नन्तराम भटानाम्‌ ॥९६॥ | 


वैष्णवों को निष्य तुलसी माला धारण करना चाहिये । इस 
विषय में श्ननन्तराम भद की सम्मति हे।  । | 


८ 

शरी ५1 मपं 9 रसः 4 
० | 1.3, ५७ । ~ ॥ १ + 

षि += 0 तः (1 । 

। + ॥ [ड' ॥ प: 
| 9 ¢ { पृ ४ |: ६ श्‌ प | ॥ निष ॐ) 
, 4), च ९१ गे 4 (2 मः „1 न्ह ( ~ “५ 

॥।१.. ४}. ¶. 1१, ~ {1 प १1/19) 0 

क + (१ 21 1,18.1 > {4 १ 9 

। ॥ १.९.) ‰॥ , 
11.11.411 4 ए 
६१८५ ५ ४। ४ 


. 


व, | 
॥ 
१ ड [ऋ  , # ४ ^ 
॥ ४1 (त) / # 1. 7२ । 


८4) 
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सुङ्कलोपपद पंडित शरीधरशमां नै इ सं बातको मानां है |: 
इमपरथं सम्मलते श्री पटित माघ मता- 
नुयायि माधवाचायैः॥१८॥ 
पाध्वमवालयायी श्रीपण्टित माधवाचाये की इस विषये 
सम्मति है। 
अराय सम्मति्पनाच।य्यांलाम्‌ ॥९९ 


है। 


वामनाचाय्यं की भी इख विषय में सस्मति 
कृत सम्मतिरज म्निकाद््तशम्मा ॥२१॥ 
इस विषय से अम्विकादत्त शमां सहमत ई । 
हमतिरत्रायेः आरीराथामो दनद शम्मेणाम्‌ ।२१। 
श्रीयधामोहन देव शमां भी इससे सहमत हं । 
सम्मतिरत्राथ कालीप्रसाद शम्बणम्‌ । 
कालीप्रसाद शम्मा भी इस बाते को मानते & । 
सम्भतिरत्राथः हरि कृष्ण शम्मेणः॥२३ 
रिष्ट शामा हमसे सहमत हं । 


( ८ ) न | 
 सममंस्तासुमर्थं दववेदोपाह् भेरवदचशम्मा ॥ ` 
द्विथेदोपाह् भैर्वदन्त शम्मां ने इस मत को माना है । | 


सममान्योयमथों दिविदोपाह दरिदचश 
पंडितेन ॥ २५ ॥ 


द्विजेवोपाह्न पंडित हरिदत्त शमा नेभी इस स्वार कया ह 
 सम्भतिश्राथं देववरोषाह्व नारयण 

`  शम्मणः ॥२६॥ § 
“स्व विषय सें देववरोपाह्न नारायण शमा की सम्मति दै । । 


दा वुलक्षी काष्ट माला धारणेगोपाल 
न | 


वलस काष्ट माला धारण करने में गोपाल शमां की 


सम्मति टे । 4 
तभ्मातिरत्राथे वारस्करापाह् कृष्ण शमम, 
शो 1:1२ ५ | 


इख विषय मे वार्करो पाह कृष्ण शम्मां शाखीकी सम्मति 


4 १ 
9 >. 2 + (अ, का - 


_-------ल न्यगा 

= 4 ५१ ~क 

। भि २ ष्‌ 

+ 2 ५ 

3.) ॥ % 


८112, 
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अत्राय विराट क्तेतवांसि अयाचितोषह् 
दील्तित यक्तेर शम्भंणः। 
इस विषय से विराट्‌ कतर निवासी अयाचितोपाह दीदित 
यज्ञेश्वर शमां की भी सम्मति है। 


सम्मतिरतरगणेश श्रोत्रिणः॥ ३० ॥ 
गरेशप्रसाद वेदान्ती की भी एसी सम्मति दै । , 


सम्मति रामचन्द्र शक्िणः ॥ ३१॥ 
रामचन्द्र शाखी की इयमे सम्मति है ¦ 
सम्भतिरतर घनश्योप क्म्मंणः ॥२२॥ 


इखमे घनश्याम शमा की सम्मतिं ह । 


सम्तिरत्रयें परिडित वेवनराम शमणः। 


इसमे परिडित बेचन राम शमा की सम्मति है। 


 सम्मतिरत्र शीतलप्रसाद शम्मणः।।३४ 
शीतलप्रसाद शमां इखसे सहमत ह । 


श्रत्रायेसम्पतिः श्रीविश्वनाथ शम्मणः। 


हस विषय में विश्वनाथशमा की सम्मति है । 


(4 
सम्मलिरतराये श्रीकलाशनाथ शम्म॑णः | 


इस विषय मे कौलाशनाथ शमा की सम्मतिहै। ॥ 
तरे इत्तमतिः श्रीप्यारे शां | 
मिधिक्लाधीश सम्भानिततः।। ३७ ॥ 


` इस विषय में मिथिलेश सम्मानित श्रीप्यारेशमां की 
सम्मति दे ˆ 1 । | 4 


सम्मतिरत्राये देवकृष्ण शम्भः ॥३८॥ 
इस बिषयं मे देवक्रष्ण शमा की सम्मति है 
सम्मतिश््र हरिशरण शम्मंणः॥ ३४॥ 
इसमे हरिशरण शमा को सम्मति है। ` 
सम्मतिश््रयै श्रीश्रीपति शम्मणो वती 


येशं परशिडतस्य ॥ ४० ॥ 


दस विषय में बेतीेश परि श्रीपति शमां की सम्भति है । 


सम्मतोऽयमर्थी श्विदि श्रीरमापति श्म 


दरस विषय ओ द्विवेदी श्री स्मापति शमा की सम्मति ह । 


(4). 


1 "नेः चक "<= 44 ~ चकः 0.१ ए  ॥ १. ~ 


~त + 


समतिरत्रायें विद्याधर व्यासस्य ॥४२ 


विद्याधर ब्यास .की भी इसम सम्मति है। 
 „ सम्मतिरत्रोधे व्यासोपनामकस्य परमेश्वर 
दततशम्भंए' ॥ ३ ।। ध । | 


इस विषय में व्यासोपनामक पस्मश्वस्दत् शमौ की सम्मतिहै 


सप्मतिरतोथं बलदेव शमणः ॥४४॥ 

इससे. बलदेव शमां भी"सटमत ह । 

कृतसम्मतिकोऽत्र पाणडेयोपाह्न जानको- 

प्रसाद शम्भं ॥ ४५॥ 
सते पाण्डयोपाह्व जानकीप्रसाद शमां की भी सम्मत हे । 
यादि । | | 

रव श्री स्वामीजी शपते मूलं भ्रन्थं का आरम्भ करते हए 
कहते द कि “भक्तौ क लिये तुलकी माला धारण कएने कां चाश्वा 
दास विधान च्या गया है श्रतः उनके लिथे यहं शाबश्यकीय ही 
नहीं श्ननिवा्यै टै किं वहं पने इष्टदेवं को अपित्‌ की गड तुलसी 
माला धाय्ण कर । इसकी प्षटि मे आप, श्रीसद्गोपालभद्रनी द्वार 


् उदूधृत्‌ पने हरिभक्तिविलासं नामक प्रन्थम जा श्रीगरड पुण 
ख लिः गया 2, निम्नलिधित वनन का उत्लेख करते द । 


† | । 
य । | 
#( त 
४ + | । 
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पथ तुलसी माला धारण विधिः 
गरुडपुराण = | 
स्निषे्यव हरये ह॒लसी का सम्भवाम्‌। 
मालां यश्ुस्वयन्धसे सः वे भागवतोत्तमः ॥१. 
ह्ये नाप॑येचस्तु तुलं काष्ठ सम्मवाम्‌। 
मालाधतते स्वयभ्ूढुः स॒ याति नरक भुवम्‌ ॥२. 
( श्रीमद्गोपाल भद छत “हरिभक्तिविलास से) 

जो भक्त जन तुलसी माला श्री भगवान्‌ को समर्पण करने ॐ 4 
पश्चात्‌ अपने शरीर मे धारण करते है वे ही भक्त जन भगवान्‌ के | 
उत्तम भक्त हं | १॥ जो मनुष्य लसी माला को विना भगवान्‌ 
को रपण क्ये स्वयं अपने शरीर मे धारण कर लेता है वह मूख 
श्रवश्य नरकगामी होता दै॥२॥ ६ 
येतो दहृश्चा कि भक्त वैष्णव को तुलसीं मालां क्यं धारण | 

करना वाये । श्रव श्री स्वामी जी ये बतलाते है छि किस प्रकार . 
तुलसी माला धारण करने का विधान है । | | 


कालिताभ्यश्चगब्यन मू मनर मन्बिताम्‌ । ` 


1 9. 
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विधिवत्‌ परया भक्तथा सो जातिन पूजयेत्‌ । 
तुलसी काष्ट सम्भूते माले कष्ण जन श्रिये ॥४ 
विभि तामं कणठे कुर मां रामवल्लभाम्‌ । 
तथा मां रू देवेशिनित्यं विष्ण जन प्रियम्‌ ॥ 
दानेलाधातुरिष्टो लादिमां दरिषस्लमे । 
अक्त भ्यश्च समस्तभ्यस्तेन माला निगद्यत ॥ 
एवं सम्परध्यं विधिवन्मालां रामगनेऽपिताम्‌ | 
धारयेदं ष्एवोयोवे गच्ेद ष्ण॒ुवं पदम्‌ । 

पच्च गब्य से माला को धोकर मूल मंत्र से उसे आमन्तित 

करने के पश्चात्‌ श्माठ बार गायत्री से मंत्रितं करके धूपित करना 
चाहिये ॥ ३ ॥ श्रनन्तर सद्योजातेन इस वेदमन्त्र से विधिपूतं 
माला कपूजन करना चाये । पिर पूजन कर्‌ चुक्नं क पश्चात्‌ 

माला से प्रार्थना करनी चाये कि तुलसी काष्ठ से बनी ह 
् मक्ता की प्यारी, हे माले ॥ ४॥ मे तुमको अपने कण्ठ में 
धारण करता द । भरभे चाप रामप्रिय घना देँ । जिस प्रहार आप 
विष्याप्रिय ह व जैसी श्राप सदेव भगवत्‌ भक्त प्रिय हो हे देबेशि ! 


तैसे ही श्राप भ्रमे भी सदेव विष्णु जन श्रिय बना दीनि ॥५॥. 
ला धातु दानार्थं द्योतक है । हे हरिवल्लभे ! समसत भक्ताणं आप 
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खुको दानः करती हो । इकी कारण से.आप “माला” कही जात 

हो ।। ६ ॥ इस प्रकार ८ उपरोक्तालुसारं ) आदर नच श्रनुरागपूष 

राना करते हये विधिपूर्वक माला को श्रीमजी के कण्ठापित्‌ ज्रं 

जो अपने गले में धारण करता है वह भक्त वैष्णव पद को ` 

होता हे ।। ७ ॥ 4 

श्री स्वामी जी तुलसी मालां को विधिपूवक कस प्रक 

धारण करना चाद्ये यह वतलाकर श्रव आपं ये ` बतलाते हं 
विधिपूवंक माला धारण करने से क्या ला ह । 


थ मालाधारणमाहास्यम 


८ तत्र व स्कान्दे ) अथा बही वात्‌ न्द्‌ धरण मे कहं 
हे । दा लये- | | 


५1 1 ¢ 
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-धान्री एल कृता माला तुलसी काष्ठ सम्भवा । | 
हश्यते यस्य देदेठ स ष भागतोत्तमः ॥८ 
तुलसीदलजां ` मालाङ्गर्टरस्था वहेतु थः । 
दिष्णुची्णा विशेषेण सनमस्योदिषैकसाम ॥ 
लसीदलजामाला धप्रीफल कृतापि 
ददाति पापिनाम्‌ यकत पन्िष्ुसेपिनाम्‌। 


` स्कन्द पुराण 


^ 
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आवले फ फल ओर तुलसी काष्ठ की वनी हृद माला जिस 
` ष्यक्ति के शयीर में दिखाई देती है बही. भक्तो मे उत्तम भक्त हे ।८॥। 
| जो भलुष्य तुलसी दल की माला श्रपने कण्ठ मे धारण करता दै 
| ओर विशेषकर भगवान को वदी हुदै मालाःधारण कमस्ता है उसे 
| देवगण तक नमस्कार करते हे ॥ ६ ॥ तुलसीदल एवं .धात्रीः फल की 
माला जब पापियों को मन्त देने वाली है । फिर -षिष्यु भक्तौ की 
| बातही क्या है उन्हे तो देवीष्दी है । 
तत्र ब गारुडे ( वही गरुड पुराण में लिखा है ) 


त॒लसी काष्ट सम्भतां यो पालां वहते नर₹ः। 
प्रायश्च न तस्यास्ति नाशोचन्तस्यविग्रहे ॥ 
तुली काष्ठ माल्ातिभ्‌ षितो भपते यदि) 
दुःखपनन्दुनिमित्तञ्च न मयं शस््रजं कचित्‌ ॥ 


( गरड: पुस ) 
ना मनुष्य तुलसी काष्ट की बनी हृदे माला धारण करता 
| ६ उखके लिये कोद प्रायश्वित नहीं हैर न उसे शरीर मे शरशतैः ` 
चता रहती है ॥ ११॥ तंलसी काष्ठ की माला पहिने हये विचरे 
| मलुष्य का दुःखवप्र दुष्ट शक्रुन तथा, शक्लाख्च आदि से कही भी भय 
| नदीं होता दै ॥१२॥ 


॥ धरति प्रकशिकोदाहैरयन्नोपपीतवदाय 


(८8) 


क क 7 1 1 ` 
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षदा तलसिमालिकेत्यादि वचनश्व कलसी 
मालायाः सर्वंद।धाग्णमेव युक्तमिति सिद्धतिः। व 


श्री स्वामी जी कहते है कि “तिप्रकाशिका? नामक्‌ परच्ु 

मे उदाहृत चचन से कि (तुलसी की माला सद्व यज्ञोपवीत के 
संमानं धारण करना चादिये ।' सिद्ध है कि ठलसी माला का २ ` ध | 
धारण करना योग्य है । अतः यह सिद्धांत ह जाता ६ + ध 
"एकादशी तते"? रध॒नन्दन भद्राचाय| 
समार्तौदाहतम्‌ । जयतिंह कल्प मेः जयसि 
द्‌ादृतम्‌ शरडपुराण चनम्‌ । स्कन्द वचनञ्च 
रघुनंदन भद्राऋय्यै स्मात्ते ने एकादशी तत्वः नामक भ य 

मँ उद्धत किया है । जयसिंह कल्पद्रुमः नामक पुस्तक मे जयसिहं | । 
उद्धृत किये हये गरुड पुरा के भी यही बचन दै ब स्कन्द पुरा 1 
मरे भी यही कदा गया है । देखिये- 4 
+ वली बिनाया क्रियते न पूना स्नानञ्च 
तयत्ुलसीं विना इतम्‌ । मुक्तन तद्यत्तु लसी 
पी १ 

विवर्जितं पतत्र तयतवलततीमिरजिंतम्‌ ।१३। 


(७.1; 
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सनानि दनि तथां ध्याने प्राशने केशवाचने। 
तुलक्षी दहते पापं कोने रोपणे कल ॥१४ 


( रकन्दपुरयण ) 


तुलसी ॐ बिना जो पूजा की ` जाती है बह पूजा नदीं है 
त॒लसी.ॐ बिना स्नान, स्नान नं है। तुलसी के भिना भौजनः 
भजन नही ब त॒लसी के विना जलपानः जलपान नही । तात्पयं कने 

का यह है कि उक्त बाति विना तुलसी # वर्जित है ब शुभं नदी ६॥ 
१३॥ स्नान, दान, ध्यान, भोजनः विष्णु पूजन तथा शतेन म व 
तेपणए आदि सें इस कलिकाल क खमय में तुलसी पापां कां जला 
कर भरम कर देती है ॥ १४॥ 


तथा च श्रतिप्रकाशिकोदाहतस्वन्दवचनम्‌ 


चनौर यही श्रि प्रकाशिका भें उद्धत स्छन्दपुरुणकः न चनह 


तलसीकाष्टपालांयो धृत स्नानं समाचरत्‌ । 
पुष्करे च प्रयागे च स्नातन्तेन पनीश्वर ॥१५ 


( स्कन्दपुराण ) ` 


ह स॒नीश्रर जो मनुष्य तुलसी काष्ट की माला कौ धारण 
| करके रनान करता है वहं पुष्कर तत्र व प्रयागराज मे सरलान्‌ कर्वे क 
कल पाता दै।॥ १५॥ 


( १ ) 

त्रौ व प्पाद्मबचनमपि' पद्मपुराण मे भी एसा ही । 

गया है! | ( 
स्नानकाल्ञे त॒ यस्याङ्गं दश्यते वलसींशभा। 


गङ्गादि सर्वतीथेषु स्नातन्तेन न संशयः ॥११ 
( पद्मपुसण ) 


जिसके शरीस्य स्नान करते खमय शुभ तलसी माला दिख 
हेती ह बह गंगा आदि सवं तीर्थो सें सान करने का फल पाता 
इसे सेषशमात्र भी संदेह नदी है | १६ ॥ अत्व गोरी तन्त्रऽि॥ 
गौरीतन्त्र सै भी एेखा दी भ्रमा है । ४ 


स्नानकान्ञे च यस्याङ्गं दश्यतेवुलपीशमा । 


गङ्गादि स्वं तीथे षु स्नानन्तस्य न संशयः ॥ | 
५  ( गौरीतन्त्र ) 


स्नान करते खमय जिसके.शरीर में तुलसी माला रहती 
उसको गंगादि समस्त तीथा में स्नान करने का फल प्राप्र होता 
इसमें संदेह नदीं 2 ॥ ९५ ॥ 

दुत्यादितददाहृते । स्नानकाक्ते यदा 
कशे इति के उक्तायुक्तिरपि विशुद्धा तथाहि। 
यदि तुलसीमालाखशं जलस्यपादपतना- 


ं (^ १४१) 
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होषः स्यात्तं गङ्गादिस्ननेऽपिदोषप्रसद़ः । 
पदसं विनो स्नानासम्भवात्‌ । शश्च सव॑दा 
विष्णरूपतिलकधारणस्यापि ` निवा 
इश्यते । स्नानकलेतसरत्ालनजलस्यापि ` 
पादस्पशंकत'खात्‌ । अन्यथा तुलसीदलमि- 
धितजल्तेनस्नानविषेरप्यसम्भवः स्यात्‌ |. 
पादस्यशमयात्‌ । तदिधिश्र दश्यते समाश्चन 
न्द्रिकायामस्नानप्रकरणे 
श्री खामी जी कहते है फ ( रखिये मभि ) (स्नान काले 
| यदा करटः; इत्यादि कल्यत अग्रमाशिक डोरी ॐ ` उदाहरणा से 
॥ उनी चे कहग युक्ति भी विद्र पडती दै । हः आप अथांन्तर 
॥ से चते नीचे लिते श्रनुसार द्विखला रटे द । कि यदि दुलसी माला 
| के सशं जल के पैरों पर गिरने से दोष होता हसो गंगादि स्नात में 
| भी दोष कर प्रसंग राता दै । क्योकि पाद्खशे तिना स्नान असभ 
| ह| साथ ही सर्वदा विष्णूप तिलक.धारण का भो निबाह होता 
| नहीं दिखा देता ह । क्योकि स्नान काल मे चंदन ऋ ` प्रज्ञालनं 


| जल भरी पादप करेगा । दस तिरि पादसशे भय से तुलसी 
| मिश्रित जल ते सनात विधानं भी असंभव होगा । जो बिधिः रसाः 


(२) 
चेन घंदिका नामक पुस्तकं के स्नान प्रकष्ण म षणन की गर है ५ 
 देखिये- ध. 
शालिग्रामशित्तातोयं वलसीगन्धमिश्रितम्‌। 
कृखाशङ्कं प्रामयंश्चिः प्रचिपेननिजमृद्धनि॥ ` 
| ( रमाचन चिश्न ) 
शालिग्राम सिला प्र्तालितं जलं तुलसी गंध मिश्रित श्र 
शंख में ले तीन बार चासो त्रोर घुमाकर्‌ श्रपने मस्तक पर सि 
कर ॥(८॥ । 4 
तथा च हरिभक्तििलोपे श्रीगोपाल 
अ्रोदाहतपाद्यवचनम्‌ | 


रौर इसी प्रकार दरि भकषि बिलास नोमक पन्थ मे श्रीमद्‌ 
गोपालं भद्र फे उद्धतं क्ये हये पद्मपुराण के वाय हं । देविये- ` 


द्वारिकिचक्सयुक्तशालप्रापरिलाजलम्‌। 
शह कला निःतिप्तस्नानाधन्ताप्रभाजने ॥ 

'वुलकीदलसंपुक्तं बहाह्त्याविनाशनम्‌ ॥ । 

111 (पद्मपराण ) 

्रारिका 9 सहित शालभाम शिला नल शंख धे 


॥ ८ 
। । | 


' 
/ 


रखकर 


५८ (१) ^ । 
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स्नान फे किये तामुपात्र मे रक्खे । श्रौर उसमे तुलसीदल-जल मिला | 
चर स्नान के तो ब्रहह्या का नारा होता है । 1. 
श्ुतिप्रकाशिकोदाहतस्कान्द्व चन 1 

रः रति प्रकाशिका मे उद्धृत स्कन्दपुराण केभी वचनं ह) 
तुलसीकाष्ठमालां थो घृता मुडकते द्विोतमः | 


दिके २ स लभते वानिमेधक्लं चुन ॥ २० 
५  ( स्छन्दपुयण ) 


^: नों द्विज तुलसी ष्ठ निर्मित आला को धारण कुरे 
भोजन कर्ता दै । उसे है मुने ! प्रास रमे अश्वमेध य्न का फल 

मिलता है ॥ २० ॥ ` = 1 
८ तनव गौसीदन्रेऽपि । इसी भकार गो रतश्च सै कहा है । 
तुलसीधार्णिं विप्रं यः श्राद्ध भोजयेलिे । 

` तस्य ष्यन्ति पितरो मन्वन्तरशताबधी ॥ 
तुलसी मालिकान्धरता योभुडकते गिरिनन्दिनि 
सिक्थे २ स लमते वाजपेयशताधिकम्‌ ॥२२. 
द च्ानन्तरमीशानियो भुडवते तुलसीं विना । 

तदन्नं शृक्ररमलं तञनलंघुरयासमम्‌।। २३ 


“4 (जी =+ 4 ५ # $| 
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नदेशफोलनियमो न॒ स्थाननियमस्तथा 
विद्यते पव॑तसुते तुलसीमणिध।रणे ॥ २४. 
गो रीतत्र ) 


देषो के दैवं श्री महादेषजी जगजननी श्रीपा्षंवीजी से गौरी । 

भे तलसी धारण महार्य के.बिषयः मे बतलाते हये कदते है ङि 

हे प्रिये ! दुलसी' धारण करने बाले ्राह्मणों को जो ससुष्य श्राद्ध 

भोजन करवाता है उसके पिव देवता सौ मन्वन्तरं तकं संतोष 
हे ।॥ २१ ॥ हे गिरिनंदिनी । जो मलुष्य वलसी माला धास्ण चयि! | 

हये भोजन करता है उसे ग्रास २. में बान्नपेयः यज्ञ से सोगुना अधिक । 

फल. मिलता है | ह डनानि ! जो; मनुष्य .दीत्ता लेकर पि 

तुलसी के भोजन करता दै उसका अन्न शूकर-मल वुलय है ब उसका 
जल सदिरावत्‌ है ॥ २३॥ हे. पवेत सते! वलसी ` माला धास्ण 
करने के लिये देश काल स्थान आदि का कोद नियम नही है। इचे 
शीघ्र ही समय मिलने पर धारण कर ले ॥ २४ ॥ ५ 


तत्रव पाद्मो । वही पद्मपुराण में कहा गया है । 4 
व॒लसीमालिकानशतरा या युङ्ते गिरिनन्दिनि । । 
सिके २ स लभते बोजपेयफलं शुभम्‌ ॥२५ ¦ 
वहुना किमिहक्तन श्रृणुते वरवर्णिनि । 


( १ )) 
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 विड्गांदि कालेन व्याल्यातुलसिमालिका ॥ 
शमन्त कालेऽपियस्यङ्ग तुलसी मालिकार्प्रोत्‌ । 
 तस्यदेहोटमवं पापन्तत््णादेवनश्यति ॥२७ 
। यक2े तुलसीं नास्ति तेनरा मटपमानसाः। 
` शन्न विष्ठा जलं मूत्र पोयुषं रुधिरम्भवैत्‌ ।॥॥२८ 
। ततस्सवे षु कालेषु धाय्यां ठलस्िपालिका । 


। चणामद्धः तद्विहीनोऽपि विष्णदोदही भवेन्नरः ॥२8 


( पर्मपुराण ). . 


हे गिरि नंदिनी ! तलसी माला धारण करके जो मनुष्य 
भोजन करता है उसे प्रक सिक्थ मे सुन्दर वाजपेय यज्ञ॒ ऋ फल 
मिलता है ॥ २५ ॥ हैः अर बणैनि ! सुनिये; यहां अवः अधिक कथन 
सेक्या ?मलस्यागादि छल में मी व॒लसी ` मालाः को नहीं व्यासना 
चाये | २६ ॥ श्रत काल मे जिस शरीर की  लुलसी माला च्छ 
स्पशे हो जाय उस शीर के पाप उसी कण नष्ट होजाते है ॥ २७॥ 
जिसके शरीर में ( कट मे ) तुलसी की माला नहीं है । बह मनुष्य 
-मूै द । उनका शन्न विष्ठा के समान वःजल मूत्र के तुल्य ओर 
श्रमृतं रक्त के समान है ॥ रम ॥ इसलिये सवेकाल मे तुलसी माला 
धारण करना चाहिये । श्राधे कण भी तुलसी माला से रहित मसुष्य 
, विष्गद्राही होता है।॥ २६॥ ; 1 


( २४ ) ॑ 
` ज क~ दा-क -्- 89 -69- आ" ८4 -€2- €+ 65 "र द "99" स-व क ॥ 
ब गारुडे । वही गरुड पुराण मं भी लिखा दै । . 
प्रायरिचत्तन्नत स्यास्ति नाशोचन्तस्य षिग्रहे। ॥ 
तलकीकाष्टकषम्भतं शिरोवाहुविभुषणम्‌ ॥६१ 
 ( गरुड 
जिस्म शिर ष बाहु वुलसी माला से विभूषित है सक 
कोई मी प्रायशिचित नषदीं चौर न उसके शरीर मे अशो च है ॥३१ च 
तत्रव स्छन्देऽपि । बद्दी स्कन्दपुराण मे ओ कहा है । । 
यज्नोपवीतवद्धाय्यां कण्ठे तलसिमालिका। ॥ 
नाशोचन्धारणे तस्या यतस्सा व्रहमरूपिणोत॥ 


( स्कन्दपुराण ) 


यञ्चोपवीतव के समान उलसी भाला कणठ मे धार कलं 
चाये । उसके सदैव धारण करने मे कोदे अपवित्रता नदी. क्यो 
बह शरदस्वरूपिणी ६ ॥ ३१॥ 


श्रयम्‌ भावः। यथा यन्नापकीत त्यागि 
` ब्रह्मकमं विमुखलन्तथ। तस्याः चणमा् लया 
नैन भगवद्धियुलतमिति । । 4 
कने का ताये यह टै कि जसे यज्ञोपवीत त्यागने से । 


( २५ ) 
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|| कमं विसुखत्व है वैसे ही तुलसी माला के त्यागने से भगवत्‌ षिसु 
| खत्वहै। ` 
॥ अतएव गोरीतन्त्रे । इसीसे गोरी तंत्र मे कहा गया है । 

यज्नोप्वीतवद्धायां षदा त॒लमिमालिक । 

तण मात्र परित्यागाद्विष्णद्रोदी भवेन्नरः ॥३८ 
( गोरीतत्र ) 


॥ ` . त॒लसी की माला यज्ञोपवीत के समान सदा धारण करना 
॥ चाहिये । उसके मात्र त्यागने से मनुष्य विष्टु दरोदी होता है॥ ` 


पुनस्तत्र ब नारदं पञ्चरात्रे च । श्योर वदी नारद पञ्चरात्र 
॥ क्ता दहै। | 
अशोचेचाप्यनाचारे काले कालि च सव॑दा । 
तुलसी मालिकान्धत्ते स याति परमम्पदम्‌ २३. 
( नारद पचरात्न ) 
च्रशोच, श्र॑नाचार एवं सदेव सधैकाल से जो तलसी माला ` 
| धारण करता है बह परमपद काभागीहोताष्टै। ` 
हरिभक्तिविलासे श्रीमहुगोपाल भद्रमाघ्वो - 
 द्राहतं एकादशो तते रघुनन्दन मद्राचाप्यं 


49, 
स्मोतोंदाहितम्‌ | जय सिह करपद्‌ मे जयति 
 दाहृतम्‌ । गरुडपुराण प्दचपुराण वचनञ्च। 


हरिभिक्तिविलास में श्रीमद्गोपाल भटर माध्नोदाहृत ब 


मे जयसिंहोदाहत गरुडपुराण व पदम पुराण के बचन है। | | 


धास्यन्ति न ये मार्ला देतकोः शपतुद्धय 
नरकान्न निवत+नते दग्धाः कोपाग्निना दरः॥4 
धारीफलकृतां मालां कशटस्थां यो वदेहि 
वैष्णवो न स॒ विज्ञेयो षिष्णुपू नार्तो यदि ।११॥ 

| ८ गरुड व बिष्टुपुराण ) 


जो तकर वादी पाप बुद्धिजन तुलसी माला धारण नदी कतै 
वे परमात्मा के क्रोधरूपी अग्नि से जल जाते ह ओर उनका तॐ 
से उद्धार नहीं होता &॥ ३४॥ जो. धाघ्रीफल की माला कों धारण 
नदीं करता वह भगवत्‌ पूजन मे तसर रहते हए भी वैष्एव नदीं &। 


जयतिहकसपदरमीये सभक्तिपुगएस्थव- 
मनपु्ण वचनञ्च।॥ 4 


| | | "^, ` भी 
६. 
1 ॥ =. 4 4 
॥ 41 41 # ९. 0 
) | ॥ दु 


( २७.) 
जयसिंह कृत कलपहम के भक्ति पराण गत बामन पुराण के 
बाक्यहैकि- । 
| ल सीं ९... 0 [र हि 
पूजा तु तलसीपत्रमया काथ्यां सदेवहि । | 
वलसीकोष्ठसम्भूता मालाधायां सदारः ॥ 
| ६ ( वामनपुराण ) ` 
सदैव मेरे काय्यै श्रथवा मेरी पूजां तुलसीदल से करना 
चाहिये । भगवान को अपण कर तुलसी काष्ठ छी बनी इदं. माला 
को सवेदा धारण करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
्रुतिभकाशिकासरोजघुन्दरेदाहतस्ृतिः । 


्रतिप्रकाशिच्ा सगो सुन्दर मे उद्धृतं स्ति वाक्य ह । 


तुलसीकः। छप्भूतांमाल्ां यो वहते द्विजः। ` 
शुचिवाप्यशचिर्भापि त्रद्यभुयान्न संशयः ॥३७ 
जो ब्राह्मण तुलसी को धारण करता है बह पवित्र हो 


त्रथवां श्रपविन्र हों । वह ब्रह्मखरूप होकर ` मोक्त कों पाता है । इसमे 
"संशय नहीं है । | 1: 


श्रीमदुगोपाल्ञ भष्ोदाहत विष्णुषम्मरत्तर 
वचनश्च। क 


( २ ). ॥ 
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श्रीमद्‌ गोपाल भटर दवारा उद्धृत विष्एु धर्मोत्तरं प्राण॒ 
घाष््यहे। ॥ 
तुलसी क1ऽ2 मालाऽच करस्थां वहते तु यः। 


्रव्यशोचोप्यनाचारो मामेवेति न संशयः॥ 
(€ विष्छु धमोत्तर पुराण) 


१८ 


जो मलष्य लसी ष्ठ की माला धारण करता दै वह र 
चिन्न ब श्रनाचार हो, सुभे भ्र कर लेता दै इसम कोर सन्देहं । 
ह २. | 1. 
'कर्परलावस्या' रामचं न, नुप 
विलासे दी्वितमणिरामेण, शिधानपारि- 
जातेः प्रथम स्तवे अनन्त भद्रेन, हरिभक्ति 
विलाषेः श्रीमहगोपाल भद्रन, (हरिभक्तिभा- ` 
स्करे' भुवनेश्वरदषेन, '्धर्मसारे' पुरुषो समेणः 
विष्णधम्भांत्तश्वचनं स्कान्द चनन्चो दहत 
न्तथाहि। 1 


कल्प रनाबली भे मचन्द्र भट मे, अनूपविलास में दीदि 
मणीराम ने, विधान पारिजात के प्रथम स्तबक मे अनन्त भट ‰ 


५ श र 
4 ^. 


११.५१ 


१ ॥ 
। 1 +\ १९४ 
ए) (९१५१ 
\ ५ । ५१, 
११ ^ 
(६ 
\ 


( २६ ) 
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\ हकिबिलास म भीगद्गोपाल भट न, हरिमकतिमाकक्‌ मे भवते 


श्वर देव ने, धमेसार मे पुरषोत्तम ने, श्रपनी २ कृतियों मे विष्णु 
¢ धमोत्तर ब सन्दपुराण के वाक्य उद्धत पिये ह्‌ । शरोर रथान्तर 
¦ व्यास से इत बतो को श्रीरदी रपष्टकसेदहे। 

` ्ाल्ायुगम्चयोनित्यं शजरोतरलतिपरभवम्‌ । 

। वहते कण्ठदशोचकसर्पकोटिदिवं वसेत्‌ ॥३९ 

` ननद्यातुलसीमालान्धाञीमालाविशिषतः। 

` महापातकसंहतरी न्धमं कापाथदायिनीम्‌ ॥४० 


( विष्एघमोत्तर एवं स्कन्दपुराण ) 


जो बेष्णव धात्री फल व तुलसी शष्ठ निमित माला एसी 


दोनों मालां को कण्ठ भे धायः शस्ता है बह एक कल्प कोटि. 
^ वेष तक स्वग॑बास करतां है ॥ ३६ ॥ तुलसी माला का चमर विशेष 
| कर धात्री माला को कभी न स्यागना चाये क्योकि ये मालाय 


| पातको तक को नष्टं कर देने बाली बं धमं अथं कामादि ओ देने 
| बाली देँ | 


| ननु माल युग्पञवयो नित्यमिति बचनम्‌ ॥ 


न जद्य।सुलक्षीमालामिति वचनच्च । यन्ञे- 


| पवीतवद[ा सद्‌।तुलसिमाक्िकेति वचनञ्च । 


(10: / 
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-ज्णमान्न परित्यागद्वष्एद्रोदी भवेन्नरः की 
श्रीस्बामीजी ( भ्र कतां ) कहते द कि उपरोक्तानुसार लग्र 

सग सभी आप मरन मे जहो इस विषय पर कदा गया है वहं 
कहा है कि “अवश्यं ही दोनो माला नित्य ही पहिनना चाहिये । च 
वाक्य है । तलसी माला का व्याग न करना चाहिये । एसे 
हे । एसे दी बचन दै कि तुलसी माला को यज्ञोपवीत री तरह सद 
पदिने दी रहना चाहिये । यहाँ तक कदा गया है किं एक क्षण भ ध 
लिये मालां कां परिथांग मसुष्य को विष्ण द्रोही बनाता दै । एसे ‰। 
व चन्‌ ह । | . 
भोजनादि निषिद्धकोल भिन्ने ज्ञणमत्र 
परित्यागासत्यवाय बोधैकपितिचेन्न भोज 
नादि काल वलसीधारण निषेधक वचनानमि 
।माणिकल।त्‌ ॥ भोजनादिकालते प्रामालिक 
धारण वीध वचनानिनि्विषयत्ापेश्र 
( यत्त॒ ) ये निबन्धन्ति वली कणठे जान ` 
विमोहिताः । सवधम्मं बिनिुक्तासे यान्ति 


यम सादनम्‌ ॥ कठ वदुातु तुलसी मिथ्या 


(4४) 


दत त कः < ल "8 < 9 (ति ९-2-८8 क कन 


। लपन्ति ये नरः ते सदा पापिनो ज्ञेयं वि- 
¢ ४ धभव दिम घ।:। 
॥ (इति ब्रह्माण्ड पुराणलेन प्रकल्पितम्‌ 


| श्लोकदयमुदाहत्य वुलपीपालाधारणं निषि 
। प्रयुक्तं तदशषत प्रसिद्ध॒ निबन्धेष्वदरशनात्‌ 
| तलसी पाला रहित पुरुषस्य मिथ्या सम्भाषण ` 
| विष्यश्रवणान्च ( निवन्धेषु यत्ने पवीतवद्धा्या ` 


| षदा तलसिमालिषेत्यादितहिरुदध वचन दर्श. 
| नाच्च ये कष्टलग्नतुलसौ नङिना्तपमालत्या- 


| दि तदुदाहत वचनेवि रोषाच्च नहि तुर्षि ` 


है." 


श 9 


| 


॥ म्रालायाः कष्ठक्लउनत्व्वन्धनमन्तयाःसम्म- 
, वति नापि करे षटदुरधादि लपनपूवकतुलती 
| गुटिका धिन्यासोऽवलोकितो लोके ) 


भोजनादि निषिद्धकौल के अतिरिकि काल में सएमात्र के 


| लिये भी परसियाग करने से प्रखवाय बोधक होता है । दूसरे भोज 
नादि काल मे तलसी धारण निषेक वन्नं का भी प्रमाणं नही 


दै। तीसरे भोजनादि काल मे प्रमाणिक मालाधास्ण बोधक वचनां 


(1६२५) | 
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से निर्विषयत्य की श्रापत्ति होती दै । श्रतः जो एसा कहा 
कि “जो मनुष्य ज्ञान मूढ होकर श्रपने कण्ठ मं तुलसी माला ते 
बाधते, ञे सब धर्मं से रहित होकर यमलोक जति हं । व जोम 
तुलसी कण्ठ सँ पदिन कर भूछ बोलते हं उन्दं सदा पापी व ष्व 


४  * ५) 


कै 41 ^ 


परमाण अन्य माननीय प्रन्थों भं नहीं मिलता है । इसप्रकार इतं 
कल्पितं कां को उद्धुत करके तुलसीमाला सखटव धारण शल 
व्याक असिद्ध निबन्ध भन्थो मेँ कदी मी एसा टष्टिगोचर नद॥। 
इसके अतिरि (तुलसी माला रहितं मनुष्य को मिथ्या भाषण 
करना चादिये ।' एसी विधि भी किसी प्र थ.से नदीं घुनी जाती 
कहने का तासप्यं यह है कि भूट बोलने फे लिये तो किसी मी शरष 

किसके लिये भी नदीं कदा । फिर तुलसी माला धारण कले 
वालो की तो बात दी क्या है । उनकी चचांदही केली? ` 4 


येतु वणं बिभ तास्तेषां रीदजिधिमंतां 


इदानी श्रोतुमिच्छामि वदत्त कपयप्रभो |} ४ १ | 


जो वशे से बहिभूत है उनकी विधि किस प्रकार की ३।९। 
प्रभो ! मै उसे इस समय सुनना चाहता हँ । आप कृपा करे कै | 
इति विहेश्वर प्रभनोपरि । इस प्रकार श्रीगरुड जी के 


करने पर श्रीविष्णु भगवान जी बोलते । 


+; 4 
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` चक्रादिधारणं तेषापपि तुल्यं खगेश्वर । 
्न््रेत्‌ नाधिकारः स्याद्‌ ठदिके ताच्तिपिवा॥ 
प्न्नाममात्र दातव्यं मन्त्रो बां वेपरीत्यतः। 

तेषां केतु वध्नीयात्तुलसी कोष्ट मालिकाम्‌ ॥ 
` अन्तरप्रतिष्ठिता माललतेनधायां कदाचन । 
 अरम॑तरपूतामालेव धरायां कशे सदेव तेः ॥४४ 


इति विदगेश्वरसं हितौ उचनयुपन्यस्य करट 
लग्न मालाद्विजातीनां निषिद्धा ( इति दर्धितं 
तन्न ) प्रामाणिक निबन्धेषु तदचनानामदशे- 
नेन तादश निषेधस्या प्रामाणिकवात्‌ । कण्ठ 
लगन मालायाः शुद्रपरतस्वीकरेः शूद्रस्य 
दविजातेराधिक्यापततेश्च तथाहि । | 


प्रालाद्विषिधा। एकाकरड लग्नो अपरो - 
नामि परयन्ता कणलग्ना यथाष्टरिमक्तिषिलासेः 
गापालमट नः 'एकादशीतसे, रघनन्दन भह 
चार्यण, "जयसिंह कद्पद्र मेः नयतिह खेन 


। ` `" न्नव 
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चो दाहतं नारदीय वचनम्‌ । 

ये कशटलग्नतलसी तजिनात्त माला । 
ये वा ललाट फल केलप्तद्सव रएड्‌ाः। 

ये बाहमूल परिचिहित शङ्ख चक्राः । 
ते वैष्णवा मुवनमाश पवित्रयन्ति ॥ 
नाभि पयन्ता यथा षाद) 


कशडदि नाभि पय॑न्तन्तुलसीं यो वहेन्नरः। 
कल कोटि समुद्धृत्य विष्णु लोके महीपते॥ 


इति अथं भावः। ये कण लग्न मालास्ै 
शीघ्रं अवनं पवित्रयति यश्चनोभिय्यन्त 
मालान्धारयति । स स्ववं माजमरद्धार्यतीति 
वहुश्ोवलोङ्रितेषवेषु निरन्धेषु तुलघ्ती मालिश्च . 
नित्य धारण निषेधौ नोपलब्धे इति बोध्यम ॥ 
टे गरड | उनकी भी चक्रादि धारण विधि समान दी दै। 


किन्त उने वैदिक व तान्तिक युक्त मन्त्र लेने का अधिकार नदीं ॥ 
२ ॥ उनका कल +त नाम दना चाहिये । अथवा अन्ञर का निप 


१73 


र . ष | (च १६ नै #॥॥ । ॥ ॥ 


(^ 8) 
एकव व 7 [वक्व कक ~ ‰9- क ॐ 
, वयक सेत्रदियाजा सकता है । उनके गले में तुलसी की माला 
` व्ाधना चाहिये ।। ४३॥ उनको मंत्र प्रतिष्ठित माला कमी न पहि- ¦ 
नना चलि । उनको सदा कण्ठ म अम॑त्रित माला ही पिनना 
 चादिये ॥ ४४॥ १ | 
_. माला दो प्रकार से धारण करना कहा गाया दै । एकं कण्ठ 
। चे लगी हृद । दूसरी कण्ठ से नामि तक लटक्ती हदे । कण्ठ लग्ना 
माला क विषय में नारद पुराण के वाक्य हँ जिनको द्रिभक्तिविलास 
` में श्रीगोपालमद्र ने एकादशी निरय मं रघुनंदन भद्राचायं ने जयः 
विह कलम, मे जयथिटदेव ने पनी २, कृतियों म उवाह 
स्वल्प उद्धृत कथि दै । जैसे जौ पुरुष कण्ठमे कमल बीज व तुलसी 
, प्राला धारण कते हें चीर जो ललाट मै उष्वपुर्ड्‌ लगाते ६ । 
सबाधो मे ( स्कन्धो पर ) शङ्क चक्रादि बेष्एव चिहण के चिहदहैवे 
वैष्णव संसार को शीघ्र पवित्र कसे दै। इसी तरह ` नामि पयेन्त 
माला पटिने जाने के वाक्य पदापुराण में है । जैसे-जो क ठसे लेकर 
मि पर्यन्त तुलसी माला धारण करते दै वे अपने कोटि इल का 
` इद्धार कर स्वयं विप्ुषुर मे जाते द । उक्त दीनं उदाहरण. से यह 
तालयं निकलता दै कि कठ लग्न माला धार करने बाल्ते जो मनुष्य 
बे संसार्‌ को शीर पवित्र के है खयं की ब अपने इलो की तो 
बात ही क्या है । श्रौर जो नाभि तक माला पहनने बाले है बे. केवल 
 श्रपने वंशमात्र का द्धार कर सं विष्णुलोकं कै प्रधिकारी होतेह । 


 निवधप्रय हूत से खे जाने परमौ स्ामीजी का करहला 


कै 
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ह कि कहीं भी तुलसी. माला नित्य धारण करनेका निषेष र 
मिला । अतः सवेदा एक ण को भी विलग न करके तुलसी मू ला | 
धारण करना मुख्य कर्तव्य हुता । शरौर इसके विरुद्ध वचन शल्क 
निक अर्थात्‌ श्रप्रमाणिक है निंबन्धासु । श्रीस्ामीजी कहते है, ॥1 4 
हम पर कह आये है कि बहुत से निबन्ध मर थ ४ गये हे । ॥ ,. 
यह्‌ स्वामाविक है कि बे निवन्ध प्रथ कौनसे द । जो देखे जा ईं 
ह । उनकी छल प्रथो की नामावली दस शंका के निवाणाथं ह 
यँ देते है कियेनिबन्धप्रथर्हैः | 
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| रथ तुलसीवन पूनातििधिः 
््दसा््यं ततोऽम्यच्यं गंध पुष्पाक्चतादिना | 


सतुता भगवतां ताञ्च प्रणमे साध्य दर्डवत्‌ ॥ 


श्री खामीजी पूवं प्रसङ्ग मे श्रीतुलसी काष्ठ निमितं माला 
 कौक्यों धारण करना चाहिय ब किस बिधि से धारणं करा 
चाहिये । श्रौर इसके धारण करते से क्या लाम है ? इत्यादि अनेकां 
 भ्रमाणें द्वारा जो उनके कटे हुये उपरोक्त भरन्थ नामावली से लिये 
गये स्मृति पुराणं ्रादि के वाक्य उद्धृत कर बतला दही चुके ह । 
निने श्रव बिलकुल स्पष्ट है कि तुलसी धारण ्रावश्यक ही नही 
 श्रनिवायय दै । श्रव श्राप तुलसी पूजन विधि बतलाते हुए कहते है 
रि तुलसी पूलन मे' सर्वप्रथम तुलसीजी को अष्यं देना चाहिष। 
` अनन्तर गंध पुष्प ्र्ततादि से पूजन करना चाये । इसके पश्चात्‌ 
#॥. शति पाना कर दण्डवत्‌ प्रणाम करना चादिए ।॥४५॥ 


49.) 


तरां मन्तः केष्णवाम्रते व्यीसः। 


उपरोक्तानुसार श्री खामीजी ने ठलसी पूजन विधि मेः 

प्रथम अरघ्ं दान देना कहा ह । अतः अघे दान के लिये आप्‌ शं 

` मन्त्र जिससे अर दिया जाना चाहिये बतलाते दै । इस मनर ज 
श्रीव्यासजी ने बेष्णवामत नामक अन्यम कहा ह । .! 


श्रियः प्रिये भरिया बाते नित्यं श्रीधर सत्कते । 
भक्त्या दत्तं भया देवि शृहणाप्यं नमोस्तुते 9६ 

हे लचमीप्रिये १ ह लदमीवासे ! लम्दारा भगवान ने सै 

सत्कार किया है । मै भक्ति से श्राप॑को अघे दान करता हँ पके । 

लिये नमस्कार दै । मेरा दिया इरा, अघे आप प्रहरण कीजिए ॥४६॥ 
प्रघे के पश्चात्‌ पूजन कहा दै अतः पूजामन्त्र निम्नालुसार & | 


पूजा मन्त्र 4 
निर्मिता तं पुयदेषेर्चिता वं सुरसः । ` 
त॒लसी इर मे पापं पूजां गृहाण नमोस्त॒ते ॥४७ 

आप प्रथम निमित है । आपकी पूना सुरासुर करते दै । है ` 


वलसी ! मेरे पापां को नष्टं कर दो । आपको नमस्कार है आप मेरी 
तर्पणा की हुई पूजा को खवीकोर कीजिए ॥|४७।। | 


४ 


[क ` ` व्क । १ 


( ~१४./ 
| सततिश्च । अघे पूजनान्तर स्तुति का विधान है । श्रतः सतुति 
| ॐ लिए यह सतुति कटी गद । 


| मनः प्रसाद जननी पुल सौभाग्यवद्धिनी । 


हे देवि । श्राप मन को प्रसन्न करने बाली सुख सोभाग्य को 
| बदाने बाली शरोर मन एवं शरीर की पीड़ा दूर करने वाली दी । हे 
| तलसी जी आपको हम कएवद्ध॒दहो नमस्कार करते ह ।।४२॥ 


्रार्भना । अनन्तर प्रधना का विधान ह अतः प्राना कही 
| जाती हे। 


त्रियं रहि यशो देहि कीति पायुस्तथा घुषम्‌ | 
वलं पुष्टि था धमं तुलसी तवं प्रयच्छमे ॥ ४8 


है तुलसी । च्रपहमेश्री दै यश दे तथा कीति आयुष्य 
क 


ष बल पुष श्रार्‌ धम प्रदान कर । मे ्रापकी नमस्कार करता हू 


| प्रणामवाक्रयभावन्ती चण्डे । नंतर प्रणाम करना चा!हए । 
इक लिये प्रणाम करने ॐ वाक्य आ्वंतीखेदमे' लि बै है । जो नीचे 
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दापि व्याधि हरी निध्यं तुलक्षी तां नमोस्तुते । 
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प्रणाम 4 

या दृष्टानिविलाघसंव, ॥ 
शमनी स्णष्टो वपुः पावनी 
रोगाणाममिवन्दिता, ह 
निरसनी पिक्त।न्तकंतािनी 

प्रत्या शक्ति विधायिनी 
भगवतः कृष्णस्य संरोपिता । 


न्यस्ता तच्चरणे विमक्ति, हि 
फलदा तस्यं तलस्थं नमः ॥५। 


॥ 
| 


[च्ावंतीखण्डे' | 


जो समस्त प्रकार के पापो के समूहा कों नष्ट कर शरीर ¢ 
पृवित्र करने बाली रोगां को शान्त करने वाली सर्ववंदिता दै ओः 
अपने एक दल के प्रभाव से यमराज को भी भय रेने बाली 
॥|५८०॥ जिसके आरोपन करने से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सामीप्य पर 
होता ह । जिनकां भगवत्‌ चरणों मे' अर्ण करने से मत्त प्राप्र्दी 
टर । उन श्री वलसीजी को भै प्रणाम करता ह ।॥ ५१ ॥ 


(४११) 
| | (न <+ @- सव ९९ रक, ६क- €+ < 
रथ त॒लसीपूनामाहाव्यंस्कान्दे 

इस प्रकार श्री वलसीजी का पूजन विधान कह कर वि श्री 

 खामीजी तलखी पूजा माहाप्म्य कदे दै जो स्कन्द पुराण मे' कटा 

` गथा है ¦ 

प्रयाग स्नान निरतेकाश्या प्रा विमोक्षणे । 

यत्फलं विदित ' बेदस्तलप्ी पूजनेन तत्‌ ॥५२ 

स्कन्दपुराण | 

वेद शाखं ने जो फल प्रयागराज मे खान करने व काशी 

म भाण त्याग करने पर्‌ कहा दै । वही एल तुलखी पूजन स पराप 

होता है ॥ ५२ ॥ 

चतुलामपि वर्णानामाश्नमाशां विशेषतः| 

` नारीणां पुरषाणां च पूजितेष्टं ददति ६।।५२ 

तुलसी रोपिता धिच्छ दष्ट स्एष्डा च पावयेत्‌ । 

 भराधिता प्रयत्नेन सब्ब कामफलप्रदा ॥५४ 

, श्रद्तिणं भमिताये नमस्वन्त नित्यशः । 

नेषा दुरित' किश्चिदत्लीएमवशिष्यते ॥*५५ 


[ अरगस्तसंहिता | 


( ४२ ) 


त, "ल~ क" ^  ¶ 8. ^ -€2- -€ॐ €~ ॐ" ` €य" > क ¢ च 


तुलसीजी पूजा करने से विशेष कर्‌ चारो वणँ बा जौ 
आआभमों ॐ खी पुरुषों को मनोवांधित फल देती हं ॥५२॥ तुलसी 
क लगाने सचते; दशेन करते, सशादि से प्राणी पित्र होक ॥ ` 
इनकी आराधना करने से यह सवं सिद्धि को देने वाली ह ॥९॥॥| । 
ञो सनुष्य इनकी परिक्रमा करके इन्दे मस्तक टक कर नमस्कार कै | 

4 


६ उनके कोर भी पाप नष्ट होने को रोष नदीं रते दं ॥५५॥ 4 1 
बृहन्नारदीये । ब्ृहन्नारद मं लिखा ६। ^ 


पूज्य मानात तुलसी यस्य बशपनि तिष्ठति । 
तस्य सर्वाणिशरेांति वद्ध न्तेऽदरदद्विजाः ॥५६ 
^ जिसके गृह मे बुलसी होती हं खोर उसकी नित्य पूजा ९। 4 
2 । उसके सव कल्याण ( सोभाग्य, ए श्वयै, पुर्यादि ) दिनों दितं 
घदृते ही जाते हे ॥५६॥। :4 
पाद्य । पद्यपुसखस हया गया है | 


पन्ते २ तु संप्रातेद्रादश्यां वश्यपतत्तम। ` 
बह्मा दयोऽपि इवेन्ति वुलप्ीवनपू ननम्‌ ॥५७ 
१ (पद्यपुराण) 

हे वेशय श्रेष्ट । दराद्शी के दिन भत्येक पत्त मे बह्मादिक देवता 

मी वुलसीवुन की पूजा शिया क्से है ्ीतुलसी स्तुति महिमा । अव 


ल क 
। द ३ 


\ 9 
"- 


( ४६ ) 
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दुलसी स्तति से क्या फल होता है । उसकी महिमा यानी मालय 


घतलातेहै। ` 
श्रीतलसी स्वति माह।प्यम्‌ 


्रतन्यं मनसा नित्यं तलं स्तोति योनरः। 

पितृ देवमनुष्याणां प्रियो भवति स्वेदा ॥ 
जञा मनुष्य सदैव एकाप्र चित्त होकर तुलसीजी की सतुति करता 
है बह देवता पि म्यो का सदेव पिय होता है ॥ 
तलसी बन माहात्म्य स्कान्दे 

रति वघ्ाति नान्यत्र तुलसी काननं बिना 
देषे देषो जगत्छाभी कल्लिकालञे विशेषतः ॥५८ 
न धात्री सफलायनत्र न पिष्एुस्वुलक्ीवनम्‌ । 
तग्ग्लेच्छ सदशं स्थानं यत्र नायान्ति बष्णषाः॥५९ 
केशवार्थे कलो ये त॒ रोपयन्तीह भूतले । 
करि करिष्पत्य सन्तुष्टो यमोऽपि सह किहुरे६० 
तुलस्यारोपणं कायं श्रवणेन विशेषतः| 
ग्रपराध सदृश्वाणि त्तमते पुरुषोत्तमः ॥ ६१ 
धटयत्र वीमिश्च सिश्ितं तुलसीबनम्‌। 


५.५ "क 40 


( ४४ ) 

 जलधाराभि रनर प्रीणितं भुवनत्रयम्‌ ॥ ६६ 
तंलसीगन्धमादाय बत्र गच्चति मारुतः| 
दिशोदश च पूताः स्युभू तग्रामश्चतुपिधः॥६१ 
तुली काननोद्ता गायां यत्र भवेद्‌ द्विज। ` 
तत्र रद्ध प्रदातभ्यं पितृणां तृप्तिहेते ॥ ६४। 
तुलसी बीज निकरः पतते यत्र नारद । 
पिश्डदानं तन्त्र पितृणां दत्तमद्तयम्‌ ॥ ६१ 
ष्टा सष्ठ तथां ष्याता कौर्चितानभिताश्रता। 
रोपिता सेवितानित्यं पूजितां ठलसी श भा॥६६. 
नवध तुलसीं नित्यं ये यजन्ति दिने दिने। 
युगं कोटि सदख्वाणि ते वसन्ति हरेगेहे ॥ ४५ , 
रोपिता वुलसी यावक्कुरुते मूल विस्तरम्‌ । ` 
वित्कोरि सदखरन्तु तनोति सुङ्तं कलो ॥६४ 
यावच्चाल प्रशालामि वीज पुष्पैः फं म॑ने । ` 
रोपिता लसी पुम्भिवेर्दते वसुधा तन्ते ।। ६६ 
डले तेषानु पे जाता ये भक्ष्यन्ति येमताः। ` 


श्रकल्यं पुग सान्ता वासो हरे गहे ॥ ७० 


` तलपीं ये विचिन्वन्ति धन्यास्त्कर्‌ प्लवाः । 
केशवार्थे कलोयेच रोपयन्तीहं भूतले ॥ ७१ 


( छन्दपुशण ) 


( ४५ ) 


देवो के देव जगत स्वामी भगवान विशेष कर कलिकाल मं 

तल्तसीं बनके अतिरिक्त अन्यत्र प्रम नहीं मानते हे ।॥५८॥। जहा एल 
सहिता धात्री नहीं दै, न विष्णु भगवान की मूति है, न तुलसीवन 
है चरर न जहां वैष्णव अता है, वह स्थान म्लेत्त के समान दै ॥५६ 
जो थ्वी पर भगवान के लिये कलियुग में तुलसी वृत्त ` लगाते हैः 
यमराज श्रपने सेवको युक्त उनका क्या करेगे ? ॥६०॥ जो मनुष्य 
। तुलसी वृत लगाते ह ओर उनका महात्म्य सुनते है उनके हजारो 
रपरो को भागवान चमा के है ।।६१॥ घडो मे जलं लेले कर 
नहा तलसीवन सीचा जाता है बह उन जल धारो से दै विम 
ष्ठ । तीनों लोक प्रसन्न होत है ॥६२॥ श्रीतुलसी जी की सुगंध 
लेकर जहां पवन वहता दै वहां दशोदिशाये' ब चारो प्रकार के प्राणी 
पित्र होते हं हे द्विज ! जहां तलसी वन की घ्रायां ही, वहां शराद्धं 
करनं से पिव देवताश्नों की तरपि होती ह ॥&४॥ हे नाश ! जहा 
। सी बीन गिरते द वहां पिण्डदान करने से पितर देवताश्रों को 
या अर्त फल होता है ॥६५॥ दशन, स्यसेन, ध्यान, कीतैन 
नमन्‌ श्रवण ्आरोपन सेवन तथा नित्य पूजन इस प्रकार नो भ्रकार्‌ 


( ५६  ) 
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से जो प्राणी प्रतिदिन तलसीजी का सेवन करते हे । वे हजार 
युग भगवान के मन्दिर मेँ बास करे ६ ॥६६-६५॥ कलिचुग्‌ 
लगाई गई तल्षसीजी की जड़ जितनी फैलती है उतनी, ही कै 
हजार बे उनको शुभकर्म करने का फल देती ह ॥।६२८॥ 
तलसीजी में जितनी शी शाखा प्रशाखा बीज पुष्प फल बृहं 
जाते है उन श्रारोपन करने बाले मवुष्यां के भूत॒ भविष्य बतमान्‌ 
वंयज उतते ही सद्र कल्प तक विष्णु मन्दिर में वास करे ह| 
६९ -७०॥ जो जन ्रपने हाथों से तलसखीदल उतारते दै वे मनुष्यं ॥ 
धन्य है । साथ दी कलियुग में भगवान के निमित्त परथ्वी पर्‌ तुलसी 
जी को लगाने बाले मनुष्यो को भी धन्य हे ।५९।। 


॥, 


५ 
५ 
६. ¢ 


पाद्म । पद्मपुराण में कटा गया है । 


न पश्यन्ति यमं वैश्य तुलपीषनरोपणात्‌ । 
सवे पापहरं सवकामदं वलसीषनम ॥ ७१ 
त॒लक्षी काननं वेश्य गहे यक्षिस्तु तिष्ठति । 
तद्गृहं तीथभूतं हिनो यान्ति यमङ्किङराः ॥७३ 
तावद्वष सदख्राणि याबह्ीनदलानिच। ` 
वसन्ति देष लोकंवु तुलसीं रोपयन्ति ये ॥ ७४. 
तुलसीगन्धमाघ्राय पितरस्तुष्टमानसां | 


# 
१५.११ 


भ 


वि 1. 
॥ ४ ५ 
(3 ४ 34 
7 ^. 


४: ( ४७ १ 
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प्रयान्ति गरुडारुट।स्तत्पदं चक्रपाणिनः ।|७५ 
्मम्रइृ्त ससर ण ॒पिप्पललानांशतेनच । 
यक्लं हि तदेकेन वली विष्पेनतु ॥ ७६ 
परिष्ण पूजन संयुक्त स्वुलपींयस्तु रोपयेत्‌ । 
युगायुत दशक प रोपो रमते दितिं ॥ ७७. 

| पुष्करादीनि तीथानि गङ्गायाः सरितस्तथा! 
वाघुदेबादयो देगः बस्ति तुलसीदज्ते ॥ ७८ 
नव्नाजातु कायाप्यादृततमावाननी पिभिः । 

| यथाहि वाघुदेव्य वंकृएठे भोग विग्रहे ॥७8 
शालग्राम शिला रूपं स्थावरं भुवि दश्यते । 
यथा लच्छयेक्यमापन्नातुलसी भाग विग्रह ।८५ 
अपरं स्थावरं पं भुवि लोक दितायते | 

( पदमपुयण ) 


| ह वेश्य । तञसीवन लगाने से मनुष्य को यमसज के दशेन 
नह होते क्योकि तलसीवन सव प्रकार के पापों को न्ट करने बाले 
4 ओर स मनोरथं दाता द ।७२। है प्रैश्य! जिस घर भँ तुलसी का 
बगीचा दै । बह गृह तीर्थ रूप दै । वं यमदूतों की पहुंच नहीं है ॥ 


( ४८ )} 
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जो मनुष्य त॒लसी लगाते ह ती उन तो म जितने वीज फल तौ 

& उससे लगाते बाले अवने ही हास विष्णुलोक मं वास पे 

तलसी वृत्त की सुगंध सूकर (लेकर) पित देवता संत ह 

गरु पर चटकर विष्णुलोक जाते है ॥७५॥ हजार श्राम व रैक 

पापल ॐ वतत लगाने से जो फल मिलता दै । वदी फल एक तु षी 

क्त ॐ लगाने से पाप होता है ॥७६॥ जो विष्णु पूजक तुल 

लगाता है बह अयुत युग तक स्वगे वास करता है ||७७॥| तलसीदत | 
भे पुष्करादि तीथ गङ्गादि नदीव वासुदेवादिक देवता तास करते ह 
जन्त सममकर तुलसीजी का की भी शरपमान न करना चाहियि। 


अगस्य संहितायाम्‌ । अ्रगसूय संहिता मे लिखा ह। 0 
विष्णोलोकय नोथस्य रामस्य जनकामजा। 
परिया तथैवं तुलती सवलोककपावनी ॥ ८१ . 
तलसी बिका यत्र पुष्यन्त शतवता। 


शोभते रवस्तत्र सीतया सहितः खयम्‌॥८१ 
तली विपिनस्यापि समन्ताघावनं स्थलम्‌ । ` 
क्रोश मातरं भपत्यष गङ्गायास्तु यथा पयः ॥ ८१ 
तुलसीसन्निाप्र॑णान्‌ ये यजन्ति मुनीश्वर । 
न षा नरक्लेशः यान्ति परमण्दम्‌ ||८४ | 


१ 

५ 

\,.^ 
3) 


। 
। 
| 
। 
( 


(१ 


० 
^ 4 लक^ षः 
| ५ क ४ ९ ॥ 
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( अगस्त्यसंहिता ) 
जेसी ्रैलोक्यनाथ श्रीरामचन्द्र जी की श्रीजनक पुत्री सीता 


। जीप्रिया है । वेसी ही तीनो लोकों को पवित्र करने वाली तुलसीजी 


इनकी श्रिया ह ।।८१॥ जहां हजारो पुष्पों के मध्य तुलसी बाटिका 
बहां शीसीताजी सहित श्रीराघवजी स्वयं सुशोभित रहते ह ॥८२॥ 


( 4 तलसीवन क चारो ओर एक कोस तक का स्थल गङ्गाजी ॐ जलकर . 
^ समान पवित्र रहता है ॥=३॥ ` ^ 


हे सुनीश्वर ! जो प्राणी तुलसीजी के निकट प्राण त्याग करते ` ` 


। ह उनको नरको का दुःख नहीं उठाना पडता है बे परमपद को प्रप्र 
हेते ६ ।८४॥ हे तपोधन ।जो मनुष्य प्रातःकाल किसी को न देव 
ऋ अथम्‌ तुलसी क दशन करते है, उनके दिन रात के कयि हृष 
पाप उसी तण न हो जाते है ॥८९॥ ` 


 गार्दे । गरुडपुराण मे कहा गया है । 


व॒लसी कानने यस्तु युहरपपिं विश्रमेत्‌। 
गन्मक?कतावापान्पुच्यतेनात्र संशयः ।८६ 


| ¶रएनि वलकीमूलां चावन्त्यपहिनोति वै। 
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तावती बह्म हत्याहि चिनत्येव न संशयः ॥॥ 
तुलस्यां सिश्चयेदयस्तु चलकोदक मात्रकम्‌। 
त्ीरोदशायिनासा्डं वसेदाचन्दरतारकम्‌ ॥ २ ॥ 
कशटक। वरणं वापि त्ति काष्ट : कशेति यः। । 
त॒लस्याः श्रृएु राजेन्द्र तस्य पुण्य एलं महत्‌।९६ 
यावदिनानि संतिष्ठेकण्ठका वरणं प्रभो । 
कुलन्रय युतस्तावत्तष्ठे्‌ ब्रह्म पदे युगम्‌ ॥ ° | 
तलसीतिचयोबरुयास्ििकालं षन्दने यदि। 
नित्यंसमोसदस्नरस्य फलमाप्नोति भूषुर ॥९१. 
तेन दसं हृतं नप कत भाद ' गया-शिर। 
तपस्तप्तं खग श्रेष्ठ तलसीयेन रपिता ॥ 8२ 
शक्लपत्ते यद।राजं स्तृतीयाबध संघुता। ` 
श्रवणेन महाभाग तुलसी चातिपुर्यद्‌। ॥ 8३ _ 


| ८ गरुडपुराण ) 

जो प्राणी एक सहते मार ही त लसीवन मे विश्राम करता ह 

बह पने करोड़ जन्म के कि हृए पापो से सक्त दो जाता दै इस । 
संदेह नदीं & ।।८६॥। जो तुलसी के समीप के जितने तरणो को दू 


(4. 
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करता है बह उतनी ही ब्रहमहत्या को निश्चय नष्ट करता टै ।८५॥ 
ञो ष्य केवल चुल मात्र जल तुलसी मे सचते है वह जव तक 
चन्र सुय है तब तक कीरशायी मगवान के साथ वास कले ह ८८ 
है रजेन्द ! सुनो जो मनुष्यतुलसी के चारो तरफ कटको ॐ वारी 
। लगाता है उखको व हृत वड़े पुण्य का फल प्राप होता 2 ॥८६॥ जितने 
दिनों बह बारी रहती दै उतने युग वह अपने तीन पुरा सदित ब्रह 
ल्लोक में रहता है ।।६०॥। | 
जो मनष्य अपने रु ह से त्रिकालवन्दना मे तुलसी शब्द्‌ का 
उच्चारण करता दै । है ह्मण ! उसे निर्य एक हंनार गोदान का 
कल मिलता है ॥६१।। दे खगेश्वर ! जिसने तुलसी वत्त लगा द 
| उ्घसे दानः हवन, जप, तप तथा गया तीर्थं स्थान सें श्राद्ध करने का 
| शनत प्रप्न कर लिया है ॥६२॥ & राजन ! जव शुक्तपत्त म तीजतिथि 
बुधवार अर श्रवण नतत्र तीनों युक्त होवे । उस दिन तुलसी पूजा 
का अति पुख्य फल होता दै ।६३॥ | 
अथ तुलसी मृदः काष्ठस्य च माहात्म्यम्‌ । 
श्री तुलसी शृत्तिका व काष्ट (लकड़ी ) का माहास्य । 
तुलसी मृत्तिका लिपौ याद प्रण] नपरित्यनेत्‌ । 
यमेन नक्चितु शक्तो युक्तः पापशतेरपि ॥ ६४ 
शिरसि क्रियते येस्तु तलक मृज मूर्तिका । 


- 5 #0 
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विष्नानि तस्य नश्यन्ति सानुकूला ग्रहास्तथा।९ ५ 
तुलसी भ्र्िको यत्र काष्ठं पत्रञ्च वेश्मनि। ~ 
तिष्ठते मुनिशाद्‌ ल निश्चलं वष्णवं पदम्‌ ॥ ९६ । 


जिसके शरीर मे तलसी मत्तिका प्राण व्यागने समय गि । 
 “ तो उसकी ओर यमराज देख तक नदीं सकते चाहे वह सेकडों षा 
करने वाला क्यो न हो ॥६४॥ जो अपने शरीर में तुलसी जड | 
मृत्तिका लगाता है उसके सव विघ्रः नष हो जते दै । ओर उख ¶१। 
सखव मरह सानुद्रूल रहते ह ॥६५॥ हे सुनि सादूःल ! जिल ग्रहं ग 
तलखी स्॒तिका, लकड़ी ब पत्र रहता ३ वह्‌ ग्रह निश्चय खगं के 
समानदे।॥8९६॥ ` ` ^ 


हन्नारदीये । बृहन्नारदीय के वाक्य हैँ । अ 
तुलसी मूल सम्भूता इमिमक्तपदोद्रवा। 
गाङ्ग द्वा च सृर्लेषानयत्यच्युत रुपताम्‌ 1६७ _ 

| (८ ( वहन्नारदीय 
तलसरी की मृत्तिका विष्णु भक्तो के चरणो की भूलि आर 4 


गङ्गा की रेरएका की लगाई गह रेखा विष्णु रूप ही वना देती 2 
र्वा घे विष्ण सूपदी ६।॥६५॥ =. | | 


( ५३ ) 
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विष्णु धर्मोत्तरे । विष्णु भरमम के वचनै ॥ ` 

4 त्रं पष्प एल ॐ लक्‌ शाला पह्लवाङ्कपम्‌ । 

। तती सम्भवं पलं पवनं म्ति्यपि ॥ ९८. | 

। तपं र्वन्ति ये विप्रास्वुलसीफाष्ठह्भिना। 

| हे लवे भेतपुएयममिनष्टोम शतोद्धवम्‌ ॥ ६६ ` 

| तेवं पचते यस्तु ठलपीकाष्ठवहिना । 

| करतुल्यं भेदननतदचं केशवोयहि ॥ १०० 

| शरीरं द्यते येषां तलसी काष्ठ वहिन । 

| नतं पनरवतिविंष्एलोकाकषचन ॥१०१. 

| श्रत यदि महापापे रगम्या गमनादिकः। 

। तः श्यति दान ठलसी काष्टव्धिना ।१० 

| तीथ यदिन सम्प्राप्ते स्मरतिवां शतनं हरेः। 

| कसी काष्ट दग्धस्य मृतस्य न पुनभवः ॥१०२ 

| परक तुलसीकाष्ठं मध्ये काष्टप्य यस्यहि 
वकते भवेन्मुक्तिः पाप्कोटियुतस्य च ॥ १ ०४ 


= १17. » 
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न्म कोटि सदरषृम्तु तोषितो ये ्जनारदनः। ] 


द्यन्ते ते जना लोके वलक्ष काष्ठवहिना ।१५५ 
( विष्युधर्मोत्तर) ॥ 


तुलसी का पत्र; पुष्प, फल, काष्ट, छाल, शाखा अर्क ३. 
मनत्तिका ये सब पवित्र है ॥६८॥। जो बाह्मण तुलसी की लकड़ी घे। 
हवन करते ह । उनको लव २ मे सो अग्निष्टोम का फल प्राप्रहत्‌ 
है ।।६६॥ जो तुलसी की लकड़ी से भोग बनाच्छर बिष्णु को शर = ए 
करता है. वह अन्न मेर तुल्य होता है ॥१००। जिसका दाहं दरपं पी . 
काष्ट से किया जाता है, बह किसी तरह वेर से फिर संसार मर 
नहीं लोटता ।॥१०९॥ यदि मनुष्य अगम्यागमनादि महापापों ३ ¬ 
रस्त हो तो तुलसी काष्ठ से दाह होने पर बह शुद्ध होकर ब्रह्मलोक 
का अधिकारी हो जाता है ॥१०२॥ मरते समय यदि तीथ न मिते 
पौर भगवान का नाम भी अतकलमें न लिया जा सने । किन 
तुलसी काष्ठ से दाह होने पर मोक्ञ हो जाता है ॥१०३।। यदि द 
समय अन्य काष्ठा के साथ एक मी क्यों न हो, सुक्त हो जाता दै॥ 


१०४।। जिन्दने करोड़ जन्म तक भगवान कौ सेवाकी है वे ही प्राणी 
््न्तमत्‌ लसी काष्ठ से दाह पाते ₹ ।। ९०९ 9 

श्रथ तृलसी पत्र धारणे माहातमयं स्कान्दे = लसीदल धारणं 
रने का मायस्य चकन्दपुयण मे बरित है । 


4 


( ५9. `) 


। शृ नामिस्थितं पत्रं म॒ले शिरसिकणंयोः । 

। । व) ९ 

हि ष्णवो लोके मिष्याचारोप्यनाश्रमी 

| यः कश्चि्र कं म्थ्याचारोप्यनाश्रपी। 
। । ४ ५५ #,4 0; © ॥ । प 

| ४: ५  (खछन्पुराण ) 
| | । जिसकी नाभि, सुख, शिर तथा कृण मे तुलसी पतर है उषे 
|| तध यत्रा ब यज्ञो से क्या करना ? कहने का तायं यहं दै कि 
| निरे तुलसी पत्र धारण श्या बह तीथे कएने व यज्ञ करने का 
| फ प्राप दी कर चुका ॥१०६॥ तुलसी मस्तक प्र धारण ्ि हए 
| वहि कोई वैष्णव मिथ्याचारी व अनाश्रमी एवं धमं रहित श्यो न 
॥ चपर बद सवं लोको को पवित्र करने वाला दै।॥१०७॥ ` 


ृहन्नाखीये पुरारे । दृदन्नारदीय पुराण का कथन दै। 


| गोन धाप्येदयस्तु तली पततं नरः । 

। तकष्ठंवापि राजेनद्र तस्यनास्तयुपपानकम्‌ १० 
 तुहपी दल संमिश्रं यस्तोयं शिरसा १६त्‌। 

। पवतीथामिपेकः स्यात्तेन प्रापतं फलं ध्रुवम्‌ । १०. 
। छी प्रप्य यो नित्यं न करोति ममाचनम्‌, 
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तस्याहं प्रतिगृह्णामि नपूजादशवापिकीम्‌॥ 
वर्ज्यं पयु षियं तायं ज्यं पयु षितं दलम्‌। 
न चर्यं नाही तोयं न वर्ज्यं दलपीदलम्‌।\॥ 
त॒लसी प्र मादाय यः करोति समार्चनम्‌। | 
न पुनर्योनिभाप्नोति युक्ति मागी भवे द्धमः ।११९ 
ये मञ्जरिदलेयु क्त" वली सम्भवैः क्तिती। 
र्वन्ति पूजनविष्णोस्तेकृताथाः कलौयुगे ५११ 
हे राजेन्द्र ! जो नर निरंतर अपने कानों मे तुलसी व लसी । 
काष्ठ धारण करता है उसे उपपातक नदीं होता है| १०८॥। जा तलसी 
दल मिश्रितं जलललको अपने मस्त पर धारण करता दै उसकी निरव 
, -सव तीर्थो मं स्नान करते का फल मिलता 2 ॥ १०६॥ जो विन, | 
तलसी के मेरी पूजा करता है उसकी १० वषं तक कौ पूजा मेँ = १ 
नदीं करता ह ॥११०। भगवान को वासी जल ओर पुष्प वर्जित 
किन्तु वासी गङ्गा जल ब तुलसीदल नहीं वजित हं ॥१९९॥ ` 
तलसी पत्र लेकर मेरी पूजा करता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड 
ह बह सक्त हो जाता हे।।११२॥ जो त लसीदल ब मंजरी से भागव्रार 
करा पूजन कस्ता है वही कलियुग मे कृताथ है || १२१३॥। ५ ध. 
विष्णु रस्ये । बिष्णु रहस्य मे लिखा है। ` १.८4 
कु्णा वाप्यथवा कृष्या तुलसी कृष्ण वल्लभा । 
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। पिताताप्यववा कृष्णा द्वादशीवल्लमाहेः। ११५ 
। तादुगजन्ति रता निकोस्तमादीन्यहनिशग । 
यार्न प्रप्यते ष्णा तुलसी पुत्र मञ्जरी ॥१९५ 


( विषरुरहस्य ) 
इ्णा ¶ अङृष्णा दोनों तुलसी कृष्ण भगवान की प्रिया 
। इष्णप्ती या शुक्त पत्ती द्ादशी विष्रुभगवान को प्रिय है | ११४॥ 
कलभ रल इत्यादि रात्रि दिन तव ही तक गते है जव तक ष्ण 
तुलसी क पत्र घ मंजरी नहीं होती ३ ॥१९५॥ 
नारदपुराणे । नारद्‌ पुराण मे कदा है । 


। ताबहजन्ति पुष्पाणि माहव्यादीनि भतुर। 
# पवृते प्राप्यते पुण्या त॒लसी कृष्णवल्लभा ।११६ ` 


, | . ( नारदपुरण ) 
, मालती इत्यादि पएूलों का आतंक तमी तक रहता है जब तक 
चत्र छृ्ए वल्लभा तुलसी की श्रनुपस्थिति होती ३।११६॥ ` 
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व्रगरत्यं संहितायाम्‌ । अगस्त्यं संहिता में कहां गयां है । 
 धुप्रनतपः कता षरं ववे मनसिनी । 
 एलपी सवं पुष्पेभ्यः पत्रेभ्योवस्लभाततः ॥२१७ 


(अगस्त्यसंहिता) 
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तुलसी श्रपने पूवं जन्म में अति कठिन तपस्या करए भ । । 
सेवापाकर सर्व पुष्यो से शरेष्ठं भगवान की अति प्यारी हुईं ह ॥ 
पदम पुराणे \ पद्मपुराण मे कहा गया € । ए 


पकं प्रीति करं वाक्यं कापम्तस्यास्॒ तमप्ः। 
भवद्रयं हरौ जातं यत्तद्रणद्रयं छमभृत्‌ ॥११८ 
श्योभापि तलसी विष्णो प्रिया गोरी विशेषत। 


यथा सद्मीः प्रिया विष्णोस्तुलसी चततोधिका॥ 
( पद्मपुराण । 

सत्त्व भ्रसन्नता कने बाला वाक्य है । उसका कोपर ताए 

 है। इन दोनो भावो से दोनों वर्णोकां जन्म हृ्ा दे ।११८॥ श्यामा 
तुलसी ओर गोरी ( रामा ) लसी भी प्रिया दह । जसौ लद | 
भगवान की प्रिया हं वेसी छ ब उससे च्रधिक भगवान की तुलसी 
जी प्रियतमा ई॥११६॥ 9 
स्कादे । न्द पुराण के वाक्य है- ` 


यकलं सवं पुष्पेषु सवं पत्रेषु नोरद॥ ` 
तुलसो दल मत्रेण प्राप्यते केशवार्चने ॥१२० ` 
वणांश्रमेतराणांच पूजायाज्चेष साघनम ! 
श्रपे्तिताथंद्‌ नान्यज्जगत्यऽस्तितपो धन ॥ १२१ 


( स्कन्दपुराण 


4 अ) (41, 
7. | ई 


हे नारद । सवं पुष्पो एवं सवे पत्रो के चदाने से जौ फल 
हता है बही फल एक तुलसीदल के चटाने पर होता है ॥| १२० ॥ 
बणां्रम शरोर इतरो को भगवत्‌ पूजन मँ तुलसीदल दी मुख्य साधन 
है। है तपोधन ! तुलसीदल के अतिरिक्त इस संसार मे भनोर्ं सिद्ध 
कृते वाली श्रौर दूसरी वस्तु नदीं है ॥१२१॥ 


|| (च पाप हारितं पाद्म । तुम पार्पोको नष्ट करने बाली एसा 
दमपुराण मे कहा गया है | 

/  शीमत्तलस्याचंयते सक्रद्धसि्‌ । 

¢ पत्रस्धुगन्धं विमलेरषशिडतेः ॥ 

॥ यस्तस्य पापं पटसंस्थितम्‌ । 
| श्रमुनिरी्तयित्मामुजते खयं यमः॥१२३ 


( पद्मपुराण ) 


| ४. जा मनुष्य तुलसी के सगंधित निमंल स्र्खडित दलो से भग- 
| क पूजन करते हे उनके कपडो तक मेँ वेठे हए पापों का यमराज 
| घय निरीक्षण करे उन (पापो) को निचोड कर अलग करदे ह । 
|| ` कान्द । छन्द पुराण में लिखा &ै। 


, एतसीदरलक्तेणयोऽचंपेह दारकभ्रियम्‌ । 


॥-40. । 
¢ | 
(क अक ,<क्‌ €क- ९२ क <4- द -9 2 < ^> ^» ॐ -<२> <क" <ॐ- < ॐ 


क करिप्यति संश्छो यमोपि सह कङ्कर । 
तुलसी दलेन देवेशः पूजितायेन दुःलहा ॥१९ 


( कन्दपुरण । 


जो विष्ण को तुलसी के लत्तदल [लला] चीता दै उक 
१० हजार जन्म के पाप नष्ट हो जाति है ॥१२४॥ उस पुरुष ऋ ५ 
राज अपने दतो सहित पित होकर क्या बिगाड़ सकते है निरे. 


॥ {01 1 ४ 


पापहारी भगवान का तुलसीदल से पूजन किया ६ ॥१२५॥ | 
अगस्य सहितायाच् । अगस्त्य संहितामे का गया है । ध । 
तस्य नरक तशो योऽत लपीदलैः। 
पाप्ष्मि बाष्यपापिष्ठः सत्यं सत्यं न संशयः। 
तीर्थयात्रादिभिरहो शालक्तेपेण किं जनाः । 
येऽर्वयन्ति इरि वरिधएु तुलसीदल कोमलः ॥‹ ५ 
ुष्न्तररन्तरितं निर्मितं तुली दलेः। | 
माल्यं परलयजालितं दय च्ीराम मृद नि।१९ ९ 
(1 तस्य ब्रहुमि यन्तः पभ्पूणं वर द्निणं | 
ग तीथैतेवयादानेपेण तपसापिवा ॥१९४ 


६ । 
१ ५. + 3 

। ष 
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र पुष्पं कलं चेव भीतुलस्या समितम्‌ 
१ 7 पुक्ति मागांय योतकं सपेसिद्धिदमं || 


॥ ५ | श्रगस्त्यसंहिता ] 
जो मरष्य तलसीदल से भगवत्‌ पूनन करते है | उनके तव 
य नही भोगनी पडती हं । बे पुरुष चाहे धर्मिष्ठ हो चाहे पाः ` 
| | ॥ छ । इसमे न कोद संदेह दै न कोई अस्वं । यह्‌ धर ब सत्य ह | 

{२६ तीथे यात्रा से कालक्तेप करना ग्यधैहै। जो लोग कोमल 
‡ तः दल से भगवान का पूजन कसते हँ उनको पूजन से सव तीर्थ 

| य दिका फल प्राप्र होता है ।।१२५॥ जो पुष्प युक्त तुलसी भाला व | 
रलयागिरि चन्दन को भगवान श्रीरामजी प्र अर्पण कर उनका 

¶ श्ेह। उनलोगों के लिए दरिणा युक्तं सम्पू बजञादि 
चियत्रात दानाद्‌ साथ दही उग्र तपस्या करने की क्या आवश्य 
कता है! क्योकि तुलसी पुष्प माला युक्त चन्दनादि अपण करने पर ` 
सखवोसे कहीं अधिकफल प्राप्न ही जातां दै ॥१२८।१२६॥ श्रीराम । 
दौ अपण क्रिये गये त॒लसी के पत्र पुष्प फल अरणमादिकि सब 

॥ आ अतिरिक्त मोक्त दाता होते दें ॥१३०॥ 

1  गारुढे । गरड पुराण मे कदा गया दै। 


| ेषद्रमति सारे विमूढः कलिवसंनि । 
राधयेदवं तलसीभिः प्रयत्नतः ॥५३ 


[ गर्डपुराण | 


(4.12, 
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मूख श्रज्ञानी पुरुष इस कलिकाल में संसार मागै मे तज्ञ 
अटकते हे जब तक उन्होने श्री भगवान का तुलसीदल से अच्छी 
तरह पूजन नहीं किया ॥१२१॥। ॥ 


व श्रीभग दुक्तौ । वेसा दी सगवान का सय कच 


तुलसी पत्रमादायय कृरोत्ति मपाच॑नम्‌। 
न पुनरथोनि मायाति मुक्ति भाग रेत्ररः॥१२ 


जो पुरुष तुलसीजी से मेरा पूजन करता दै वह 1 < जन्म 
लेकर सक्ति का भागी होता है ॥१३२॥। 8 


अगस्त्य संहितायाम्‌ । अगस्त्य संहिता मं वरत द । | | ॥ 
त॒लसी पत्रमादोय. योऽचयेद्मम मन्दिरे। 
स याति शाश्वतं बहम पुनरात दुलभम्‌ ।११ 
तुलसी कृष्णगोगमभ।तयाभ्यय्यं जनाद्‌ नम्‌ । 
नरोयाति तनु त्यक्त्व वेष्णवीं शाश्वतीं गति. | 
योऽर्चयेद्ररिपादाग्जं त॒लसी कोमलैदलेः । 
नतस्य पुनराबृत्ति ब्रह्य लोकाःकदाचन ।१३५ 


~ | [ अगस्त्यसंहिता 


18.) < 
५ वि नि" 0 ककन 
पतर लेकर जो श्रीराममंदिर मेँ पूजन कता है बह 
रहित ही सदेव एक सा रहने बाले व्रह्म कौ प्रात्र कता 
|१३३॥ कृष्ण ब गोरि तुलसी से भगवत्‌ पूजन करने से मनुष्य 
ल्याग कर शाश्वती वैष्णवी गति को प्राप्त कता है ॥१३४॥ 
ज्ञे मलष्य कोमल त॒लसीदलों से चरणार्विम्दों का पूजन करता है वह्‌ 
लोक से लोटकर कदापि संसार मे' नहीं तराता दै ॥१३५॥ 


ब्राह्म । ब्रह्मपुराण मे कहा गया है। 


|| ततसीदल गन्धेन मालती इषुमेनच। 
| कला तीर दानेन सयस्तुष्यति केशः ।१३६. 


| ब्रह्मपुराण || 


$~ 


। च कातिकादो फल विशेषस्तत्र । 


॥  तलसी दल चन्दन शरोर मालती पुष्पों युक्त पूजन कपिला गा 
श्री दान सं भगवान वहत शीघ्र ह प्रसन्न होते ह ॥ १३६ ॥ 
ध ऋत मे इसका महल कार्तिक आदि महीनों में ओर विशेष 
|| श्टागया ठ 1 | | 
केगारडे । गसद्पुराणमे कार्तिकमास माहात्ममे कहागया दै । 


वरयत दोनन यत्फलं लभते खण । 
षी पएतरमेकन्तु ततं क। तिके स्रतम्‌।१२० 


| | ग रडपुरण ॥ 


( ६४ ) 
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है गुड्‌ । दशहजार गोदान से जो फल मिलता है वह्‌ कू 
49 
कातिकमासख मे एक तलसीदल से प्राप्न हीता है ।॥१३५॥ 9 


1 


छथ माघे स्कान्दे । स्कन्द पुराण के माघ मास माहाल्य 
लिखा गयां है ॥ 


स्नाता महानदी तोये कोमलेस्ली दयैः। 
योऽचयेन्माषवं माघे ङलानान्तारयेच्चतम्‌ ११५ 
[स्कन्दपुराण। 4 


| | । # 
गङ्गादि महानदी क जलम स्नान कर जो प्राणी कोमलतल | 
‡ 
दल खे माघ मास मं भगवान का पूजन करता है वह्‌ अपन 
पुरुषों का उद्धार करता है ॥१२८॥ ` | 


। न 
{4 


„१ 
0: 


वसाखे पाद्मे । पद्मपुराण ॐ वैसाख मास महात्म्य व 
क्यागयादे।. ` 


लसी गोर कृष्णास्या तयाभ्यर्च्यमधुद्धिषम्‌ । 


विशेषणत॒ वैशसे नरो नारायणो भवेत्‌ ॥१२ 
(^. [व्दन्षरण 


| | ३१ ५, 

नै १. 
9. 
५५ 41 , 


मनि सी बलों से भगवान का विरो वत 
दुष्य भगवान के समान हो जाता है ॥ 
(¬ च ) # .१। 


। ४ , 4 [ ¢ + 
# क , १ ' + प १ + | 
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न्दे । स्कन्दपुराण मे कहा है । 


षज्य वलसा भक्त्या घनश्यामं जनादनम। 
 रत्रोषापि कान्मासानशवमेधा युतंलमेत्‌।१४० ` 
1.1 
घनश्याम भगवान्‌ की वाषक्‌ चार महीने पूजाकां प्रेम पूरक 


# हलखीदल से पूजा करता है उसे १० हजार अधमेध यज्ञो ऋ फलं ` 
 शष्दोता है ॥१४०।। | , 


बाुपराे । वायुपुराण ॐ बचन है । | ध 

भरष्नाला तुलस। चखा यः पूजां षते नरः| 
सोऽपराधी भेससत्यं तससवं निष््लं सरत्‌ ।१४१ ` 
+. (' वायुपुराण ) ४ 
3 ` विनास्ञानक्ियि जो तुलसी को छता दै या तोडकर उससे | 
की पूजा करता है । वह अपयधी होता हे । उसका सबरशुभ 


निष्फल हो जाता 2 ॥१४१॥ | ९ 
¦ तत्रादौ मंत्रः स्कान्दे । प्रथम खन्द परण मे तुलसी ताङ्‌ 


१ दिवा गया दै। 
` वह्यमृन जन्मासि सदां केशवप्रिया । _ 
कृशवाधचिनो मितां वरदा भव शोभने ॥ ५४२९ 


7 0 
` + "क 
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त्वद्ग सम्भवेः पतरः पूनयामि यथा इसि्‌। 
तथो करु पवित्राङ्खि कलो पल वि नाशनी ॥१४३ 

| ( स्कन्दपुराण ) 
हे तुलसी आप श्रम्रत से उत्पन्न हो । सदा भगवान गरी 

त्रिया हो । भगवान के लिये मै श्राप को उ्तारता ह । हे शोभने। 
प बरदा हो ॥१४२॥ आपको भगवान भिय समकर मे श्राप 
के यंग खे उतपन्न हुये पत्रों से जिस तरह भे भगवान की पूजा कला | 


हुः । हे कलिकाल के पापों को नष्ट करदेने वाली, पवित्र अङ्ग बाली , । 
आप उखी भक्छर हमको मी भगवान मिय वनाश्मो । १४३॥ . 


गारुडे । गरुड़ पुराण मे लिखा है ‡ 
मोच्चक्ठेतो धरणी प्रशस्ते 
विष्णोः समस्तस्य ग्रोः प्रियेति। 
दयाराधनार्यं वर मज्ञरीकं ॥ 
लगामिपत्रं तुलसि त्षमस्व ॥१४०॥ 
इत्युक्ता वलक्ी नत्राचिसादन्ञिणपाणिना । 
पत्रा गयकक्शोन्यस्यतसतात्रे मज्ञरीरपि ॥ १४५ 
( गरूडपुरण ) 
हे देवि ! श्राप मोक्त दाता हो । संसार प्रसिद्ध हो । सखव ह । 


क व्व 


॑ ( ६७ # ५4 


बान की प्यारी हो । भगवान की पूजा क किये जै शापक 
दल उतारा ह । राप सुभे चमा प्रदान करे ॥१४४॥ इस 
र्ना कैर दाहिने हाथ से एक दो पत्र व मंजरी तोक स 


तते सवे ॥१४५॥ 
तन्माहास्यं स्कन्दे । इसच्छ मादाल्य स्कन्द पुराण मं वशित 


। त्रेणानिन यः कुर्याद्‌ गृहीता ठलसीदलम्‌ । 
ननं बाघ देवस्य रक्तको 2 फलं लमेत्‌॥१४६। 
॥ शतप्राप शिलां प्रलयहं तुलसी चितो । 
तती ये पिचिन्वन्ति धन्यास्ते करपलववाः १४० 
करान्यादो निषिद्धोपि दुलस्यवचयः स्मृतः| 
एः श्रीविष्णु भक्त स्तु द्रदश्यामेव नेष्यते ।१४८ 


(स्कन्दपुराण ) 


च 


॥, । हस मंत्र से तुलसीदल उतार कर अ 

न कति ह उन लक करोड़ गुणा फल प्रत्न हाता ॥८५ 
हसे शालिपराम सिला फे पूजन के लिये जो तुलसीदल 

द नके हाथों को धन्य है | १४७५॥ संक्रान्त छादि निषिद्ध 

मभीतलसीं उतारने के स्मृरतियों मे बचन है। किन्तु 
शव तोर ्रादशी को ही निद्र मारते ई।१४९॥ 


भगवान का उनसे 
६॥ संसार 


( .६८ 
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रथ तुलस्य बचयनिपेधकालो विष्णधमेतिर। 
निन्दा लसी विप्रादादश्यःवष्णपक्वचित्‌। १६ 


हे विप्र । बेष्णव कभी भी द्वादशी तिथि को ठलसी न तोडे। 


शारदे । गरुड़ पुराण मे कटा गया दै ।। १४८ ॥ 9 
भावुगारे बिनाद्र्गा वलसीद्रादशीं विना। 
जीवितस्य विनाशाय न विचिन्वीदधमवित्‌। ५९ 


८ गरुडपुराण ) 


रावनार का दूवा ओर द्वादशी तिथि का तुलस्ा त्र ताडना | 
` चादि । इसमे आयु रीणं होती है । अतः धर्मज्ञ को उक्त तिचच | ॥ 
मे दुवा ब तुलसी न तोड़ना चाहिए ।१४६॥ | क 
पाद्य च । पद्य पुराणम कहा गया हे । ५ 
दादश्यां तल्पं धात्री पत्रञ्च कातिके। 
नाति सनरोगच्चेन्निरयानति गहितान्‌ १५९ _ 
दवथं तुलसी केदो होमार्थे समिधां तथा। ` 4 
 इन्दुच्य न दुष्येतगवाथेतु तृणं यथा ॥१५१। 
॥ | पद्यमपुराख | । 

की कौ त्स पतर ओर कार्त ल मनी 
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का पत्र जो मनुष्य तोडता है । बह नरकगामी होता है॥ | 
५। देवा क लिप तलसी तोडना तथा होम के किये समिधाये ` 
= एते ही दूषित नदी। जेसे दो अरमावशको गोकेक्तियिघास 


ना षित नही है ।।१५१। | 
| कधा पत्राणां मध्ये तुलसीपत्रस्य श्रेष्ठतवमाह। ` 


भ 
ॐ, 
ष 


अब समस्तं पतन मे ठलसी पत्र की श्रेष्ठता कहते हं । 
# नारसिंहे, नरसिंह पुराण के वाक्यहं। 


॥्रोरयपि पुपएरयानि हरि प्रहि करणिच। ` 
यामि नपर श्रणम्य गदतोमम्‌॥१५२॥ 
अपपरागंतु प्रथमं भृडगजं ततःपरम्‌। 
ततस्तमाल् पं च ततश्च शमिपत्र्म्‌ ५५३ 
बाप्रं ततः शरेष्ठ ततापि कुशपत्रक्म्‌। 
षादामलकं प्रेष्ठं ततोविखस्य पत्रम्‌ ।१४ , 
"सपत्रा दरेस्त॒लसाो पत्रसुत्तमम्‌ ॥ 

ए. ।  ; [नरसिंहपुर | 
। देनृप ष्ट | भगवान को प्रसन्न करने बाले ति पवित्रपत्र 


© 


# ` एनकरते टं । तुम मुभसे सुनो ॥१५२॥ प्रथम अपामागं 


^ , = 4. + | 
9९ ( | 
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५ 
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1. 
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॥; ॥ १ 
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[ऋंजाभाय] रेष्ठ ह श्रतन्तर भृङ्गराज पत्र । फिर तमालपत्र | ऋ ॥ । 
शमी पत्र भ४ड ६।१५३॥ उससे दूवांपत्र, च्रौर उससे कुशपत्र 
ह। आमलक पत्र उपति भी ्रौए इसपे मौ शरेष्ठ विल्व प्रे ह| 
१९५॥ इन सव मे शरेष्ठ धिल्व पत्र सेभी पित्र उत्तम ती 


पत्र है। 
अथ तुल्यं नित्यता पादो । पूजन पे तुलसी पतर श्र, 

होना अ्निवाथ्यं है। एसे पद्म पुराण के व्य ६। 
तुली न यपा इरिपू ननथं । 
सप्ते माधवपुर | 

धश्योवनं जीषनपथसंतति, ` 
तषां पुव नेह घ दृश्यो ॥१५५ 
पदापुरए, 


वैसाल गहने के पुर दिनों मे जिनके भगवान के पूर 

तलसी नदीं होती है । उनके योबन, जीवन, संतान व धनकी मिभ 
्। वे शस लोक में ष परलो$ मे सुख नहीं प्ाप् कर पति ॥१५५ | | 
| गारुढे । गरड पुराण को कथन है । ५ 
तुली पाप्ययोनित्यं न करोति ममार्चनम्‌। 


तस्याहं प्रति गृह्णामि न पूजाशतवापिकीम्‌ । 


( गर्द पराण 


(1 ) 


जो मनुध्य नित्य तुलसी रहित मेर पूजन करते है । उनकी 
लौकपोंकीकी हई पूजा को म नहीं प्रहरण करता दं [ शौर वह्‌ पूजा 
| इ प्रर धथा हो जाती है ।१५९॥ 


|  इहल्नारदीये । बृहन्नारद पुराण के वाक्य 

` दट्गृेनास्ति तलसी शालग्राम शिलार्यने। 

| अशान परशं वयात्‌ गृहं शुभञ्जिनम्‌ १५७ 
। ( बृहन्नारदपराण ) 


जिस घर मे शालिप्राम सिला के पूजनाथ तलसी वृत्त नहीं 
। दैवह घर श्मशान मूमि ॐ समान शुभकमे वित दै | जिस प्रकार 
। मखट पर किये शुभकमं फलप्रद नदीं उखी प्रकार उपरोक्त गृह भी 
। भ्रखटवत्‌ दै उसमे कयि छे दे-शुभकमे फलप्रद नही ॥१५७॥ 


 . वायु प्राणे। वाय प्रणमे लिषा हृत्रा है। 


(वती रदितां पूजां न रहति सदा हरिः। 
कष्टं वा सक्षयेतत्र नो चेततनामतोयजेत्‌ (१५८ 
 वृलीदल माद्‌।य योऽन्यन्दवंप्रपूजयत्‌। 
 व्रहमहासहि गोध्रश्च स एव गर्‌ तख :।॥१५६९ 


( वायुपराए) 


भगवान मदैव तुलसी रहित पूला को पर्ण महै करते । अतः ` 


( ७२ ) 


। ( 7-98-१ 7 ^ | | 


` . तलसीदल कै अभाव मे' तुलसी काष्ट अपण करना चाहिये । 
अदि तलसी काष्ठ भी उपलब्ध न हो सके तो तली नाम स¶ 
भगवान का पूजन करे ॥१५८॥ जो सुभ्य तलसी से भगवतं 
शिरिं दूसरे देवता की पूजा करता है उसको ब्रह्म हत्या, गहं 


ब गुरूदाराग्मन का पाप होता ६।।१५६॥ ए 
(0 

6 , गारे नेबेदय प्रसंगे । गरुड पराण के नेषेदय प्रसंग म 
गया हे । 14 


 तलसीदल संमिश्रं ररेर्यच्येश्वयत्वदा ॥ 


खद वं भगवान की तलंसीदतं युक्तं भागच्परः करनाचा, 


अथ तुलसीदल भक्तण महारम्यं गारुडे । गरड पुय 
न 


तुलसीदल भक्तणए का माहात्म्य कटा गया दे । 
सितातितं यथ। नीरं स्व पाप चमावहम्‌। ` । 
तथाच तुलसी पत्र प्राशितं सवं कामदम्‌ ।* ६ 


` चाद्रायण सदस्स्य प्रयागानां शतस्य च । 


॥ ( ७३ } 


॥ 4 0 य 4 


^ श्रीपत्तलस्याः पत्रस्य मशस्यं यद्यपीरशम्‌ । 
तथापि बप्णपस्तन्न श्ाह्य कृष्णापपशं विना ॥ 


॥ 
4 १ | (गरुडपुराण ) 
| जिस प्रकार गङ्गा जमुना का जल पवित्र व समसत पापनाशकं 
ह वेसे ही भक्तण किया गया तुलसी पत्र स्वं काम देने बाला ३॥ 
१६२॥ तलसी दल भक्तण करने से जो फल होता है उसकी  बरावशी 
एके हजार चारायण त्रत का फल ओर सो वार प्रयाग ज्ञान करनेका ` 
| कुल भी नहीं कर सकता है ।।१६३॥ हे सने । जीवन की प्रथमावस्था 
^ म क्य गये हजारे पापो का नाश तलसीपत्र भत्तण से हो जाता 8 
 श्राचीन कालमे' मेने एसा श्रीहर्यिख से सुना &ै॥१६४॥ यदपि 
¶लसीदल का सहास्यणएसाहै तो भी वेष्णवों को चाहिये किभग- 
ब्त कां विना अपण [कये उसे रहण न कर ।१६५ग 


श्रथ तुलपी मूल स॒त्तिका पुशड माहाप्त्यम्‌ | 
ठलसी जड़ की मृत्तिका का तिलक लगाने का माहातमय 
ह नार ( जिसके ललाट भे तुलसी मूल मृत्तिका का तिलक लगा 
। रा दखलाद देता दै । उसका किया हृता पाप उसे खश नही कर 
पकता है ॥ १६६॥ | 


४ प्ली मृत्तिकापुरड' ललाटे यस्य हश्यते । 
। ॥ सरश (+| प्रियमा णन्त न्‌[रद ॥ १२६ 


ध 
(8 


। 
| 
। 
| ४ 


{ ५४ ) 
1 ॥ 
प 1 १ क क \ | 
गरुडं पुशखे गरुदपुराण में कटा दै ।  # 


४ त॒लसी मर्तिकापुशद्‌ य करोति दिनैर। ( 


तस्याबलीकनात्पाप याति वषं कृतं नृणाम्‌॥ । 
८ गरुदपुराण ) | 
ता टै उक्र . 


ज्ञो मनुष्य तुलसी मूल मृत्तिका का ।तलक ल | । 
हो जति 


दशन मात्र ते मनुष्यो के सो वषे के क्रिय हये पाप न्ट । 

` श्रीमद्रामसखेन्द्रस्य पादपदय प्रसादतः। ` 
बुध सभ्मति युक्‌ पूर्ण स्तुलसी त्मौष्करः । 
सीतानाय समारप्मां रामोनन्दायं मध्यगम्‌ | 
अस्मदा चायं पयंन्ताम बन्देगर परम्पराम्‌ ।१६० 


श्रीमद्‌ रामसलेन्द्रजी के चरण कमलो के प्रसादं सं द्रात 

की सम्मति सित यह तुलसी तत्व भास्कर पूणं ह्र ॥ ^ ९ 
पनी गुर प्ररंपरा को नमस्कार करता के आदिम 

मध्य मे श्रीयमानन्दाचाय्येजी शौर चरत मे हमारे गुरुदेव € । 


इति श्रीखीताराम पापान्न श्रीसीतारामीय परमहस पि 
जक दषिदिःप्रसाद्‌ विरचित श्रीतुलसी तस भाष्कर समाप्त ॥ 


री [7 । 
1 ८ १ हँ े: | | || ५ 
। त | 8। का, , 1 


४९ ¢ च ४. 1 च 
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पदापुरांण से श्रीतुलसी माहार्म्य वणेन किया गया हे।श्री 
महाराज श्रपने अयेष्ठ पुत्र श्रीख्वामिकार्तिकजी से कह्र्हे है 


। हितार्थं सवलोकानां विष्एनागेपितापुश । 
तुलपीपत्र पुष्पं च सवधर्प्रतिष्ठितम्‌ ॥१॥ 
यथा विष्णोः प्रिया लदपो यथाहं प्रियएव च। 
तथेव तुलस) देवो चतुर्थो नोपपद्यते ॥२॥ _ ` 
यथा गङ्गा पवित्रा) सुरलोके विमक्ञद्‌। | 


„ श्वि 
( 
ि 
५ ॥ क| 


` पि 
४२१; - इ 
१२. 


¦ + ऋ १ 


पजन रतने व्याने रोपनं धारणे कलो । 
ष वुलती दते पापं स्वर्ग मक्त ददाति च ॥४॥ 
क्थ तुलसाल)। केः पूज्यते वन्यते नहि । 
दशनोदेव यस्यास्तु दानं कोटिणवाम्पवेत्‌। ५ 
 वैन्यास्ते मानवालोके यदुगहे द्यते कलो । | 
गरलग्राप [शल्लाथं तु तुत्तस। प्रत्पह तित ॥६। 
पति गोमतीतीरे खयं दषेन पालिता। 
गदिताय तुलसी गोपीनां हित हेन ।।9॥ 
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ती हणं ता विषक्तो पत प्तकेः। । 
श्रध मुनि शाद्‌ ला ब्रह्महत्या व्यपोहति ॥ 

तलसीपएत्र गलितं यस्तोयं शरसाष्हत्‌। ^ 
बा स्नानप्ाप्नोति दशषेनु फलप्रदम्‌ ॥॥ । 
यलं योषे गरे कामाः वृ द्धक कृतप्‌। ^ 
तद्वव प्रलयं य॑ति तुलसीप्तवपाटतः॥१ | 


पतर | श्रीविष्णु भगवान ने जगके कल्या के लिये वहै 
ठलसी को लगाया । दसौसे सव धर्मा से यहं पत्र शरतिष्ठित मात 
गया है ॥ १ ॥ जेते विष्णु भगवान को लच्मीनी प्रिय हँ गरज 
मे प्रिय हू बसे दी तीसरे तुलसीजी प्रिय है । चोथा कोद ए 1 
नहीं | २॥ जिस प्रकार खयं गंगाजी पवित्र करने वाली ऋ 
खग मे मोत देने बाली ह ब जिस प्रकार भागीस्थी इच मृदु 
मं ह उसी प्रकार तुलसीजी भी पवित्र करने वाली चोर सवक । 
कए व मात् दन वाली दं ॥२॥ © 


इस कलियुग मे पूजन करने, कीतन करते व ध्यान % 
` वथा लगाने ब पदिन से तुलसी सव पापों वो नष की £ „4 । 
ऋ म मातत देने वाली ई ।४॥ जिस तुलसी का दशन क ~ 4 
ह्म गदान काफल प्ाप्रहोता है इस लोक में इन तुस | 
| | भेन ग लेगा भ न॒मरकार करणा ॥५॥ कलियुग मे जिन 


( ७७ ) 


घर शालमामजी कँ पूजन के लिये प्रभ्वी प्र तुलसी जी शोभित 
वै सनुष्य धन्य हे ॥६।। जगत. हित व गोपियो की भलाई ॐ लिये 
शीण भगवान ने सयं श्रीतुलसीजी को गामती के किनारे लगाया 
श्र उनकी सेवा की ।|७]। श्रीतुलसीजी को धारण करने से सम्पश्‌ 
षप नष्ट हो जाते है । व हे म॒निश्रेष्ठ ! इससे ब्रह्म हव्या कापाप्रभी . 
नट हो जाता हे ॥८॥ तुलसी पर से गिरा हव्या जल जो माथे पर 
धारण करता दै वह दस गादान के बराबर गङ्खाक्ञान का फल प्राप 
करता हे ।।६॥ तुलसी स्तव के पाठ से चासो अवस्थां मे किये गये 
परप तष्ट ही जाते हे ॥१०। इस प्रकार शंकरजी के बचन पद्मपरण 
भर सविस्तार वणित हे । 


क | 
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(116 ॥ मतराममद्रयनमः ॥ 
“तिलक त्व भाष्कर 


नपर पि एतां जनक प्रपुता- 
४ नमामि शमं रधुवंश जात 
परि श्रीरद्रतादि इन्ध | 
 ज्मामि वानासन बुपरस्प॥ 
 धतितृण धु्ाणान्‌ रघुनन्दन भूयते। 
 नतावेष्ण तुष्टयथं कुवे तिलक भष्करम्‌॥ 


श्रीजनकनंदिनी श्रीषीता जी श्रीस्ुवंशं मे जन सत व ए 
| श्रीरामचन्द्रजी श्रीमान भरतादि भाद्यो को ब उग्रं 
्ीहसुमानजी को मै प्रणाम कता द १ श्रीमहारज र 
ख तरस घनुषर ओर बाण को प्रणाम कर्‌ वेषण मह 
र सन्तोषाथं मे तिलक तव भाष्कर का निर्माण करता ह ॥९॥ 


यनु्ेदस्य हिरशय्ेी शाता यपू ६ 
पर ध्‌ | ५ ध ५ 


वेद % हिर्यफेशी शाला मेँ उध्वं वुश्डक्ी विपरि 
ह । 
॥ पदाकृति सात्मनि पाग्यतियः सपर 
प्रभो भवति स पुरयवान्पध्ये भियमृ्व॑पुएड 
चो धारयतिस मुक्ति माग्मवतीति। 


ज्ञो मनुष्य हरि चरणणकृति तिलक मस्तक मं धारण करता दै 
अगवत प्रिय होता दै । वही पुर्यवान ६ । तिलकके मध्यं श्रीयुक्त 
रह्‌ धारण करते वाला पुरुष मीक का अधिकाय शेता ह । 


पिमक्तिपिलापे ( काति कपरसङस्कारदवतनम्‌ 


हस्मिक्तिविलाख के कातिक प्रसद्ध मे स्कन्दपुराण क वचने 


द्वप) मृदाशुश्रो सलएे यस्य दृश्यते । 


गडालोऽपि विशद्धात्मां याति जह्य सनातनम्‌ 
( स्कन्दपुराण ) 


जिसके मस्तक पर सन्दर मृत्तिका का उध्वं पृष्ट दिखलाई 
है वह चाण्डाल भी शद्धाव्मा होकर सनातन इतं की प्रापि 
कृतता ६॥ ३ ॥ 


एधपुषद इति पु स्सपषम्‌ 
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इश्व पण्ड यह पुलिङ्ग प्रयोग ऋ पिपोकत होने से शु ॥ 
 इरव॑पुरदर्थितालदमी रु्वपुएद्‌ स्थितं यश | 
उ्वपुएे स्थिता मूतिरू्व पुगटे. स्थितो 


उध्वं पुरड्‌ मे लच्मीः यशः भगवत रूप ओर खयं हरि भग | 


तत्रैव पदमपुरणे 1 पदापुराण में मी कडा गया है । 4 
` उप्‌ मृदा सोम्यं ललाटे यस्य दश्यते। ^ 
स॒ चएडालोपि शद्धात। पूज्य एव न सं्व्‌॥॥ 


जिस मलुष्य के ससतक सें मत्तिक्ा का सुन्दर ध्वे ए । 1 
तिलक लगा दिखा देता है । बह चाण्डाल होते हए भी शद्रासर 
` ओ्रोर पजने के योग्य. दै । इसमें लेशमात मी संदेह नदी है। 


८. 


त॒त्र बा्तर खण्ड शवाोमासम्बाद । वह उन्तस्खस्ड 4 
उमा सम्बाद्‌ कहा गया है व 


उष्वपुण्डस्य मध्येतु विशाले सुमनोहरे । 
लभ्य] पां समासीनो देवदेवो जनाद नः। 
तस्मास्य शरीरेतु उध्वं पुरट' धतं भेत्‌ । 


॥। 
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ह्य देहो भगवतो षिमलं मन्दिर स्मृतम्‌ ॥७ 
। इर्वपण्दधरो विप्रः सुष्य॑लोकेषु पूजितः। 
 वरिमानवरमारुद्य यातिविष्णोः परमद ॥ = 
9 इथपुरड ध रं पिपर ६९ पापः प्रमुच्यते |. 
हि. ` 
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। ‡ # क . 4.47 ^ 
„€ €= € ॥.। > अ स 9" कल. ८ क > क. 


नमस्थतवा तथा भक्त्या सव्वंदानफलंलमेत्‌ ।१ 
इषव पुणदधरं विप्रं यः शादे भोजयिष्यति, 
श्रकृल्य कोटि पितरस्तस्य तपा न संशयः॥१० 


| उधपुगदधरोयस्तु कुर्याच्छाद्` शुभानने । 


कलपकोटि सदख्राणि वङुश्टेवासमाप्नुयात्‌ ॥२१ 


| यत्तदान तपश्चयां जप होमोदिकचयत्‌। 
उथपुण्ड धरः कुयात्‌ तस्य पुश्य मन्तकम्‌ ।९२ 


विशाल मनोहर ऊध्व पुड्‌ ( तिलक ) मे' लदमी सहित 


। 9, ७ < +< 4 | 8 
। देवों के देव भगवान निवास कसे ह ॥ ६ ॥ ` इस कारण जिसके 


शरीर मे उध्वं पुर्ड्‌ धारण किया हु्रा होता है उसके शरीर मे 


भ, श 


| भगवान का निमेल मन्दिर दै। ए सा वेद कहते है ॥७॥ ऊध्व पुर्ड्‌ 

धारण करने बाला व्राह्मण सू्य॑लोक मे पूजित होता. दै । ओर 
 व्रिमान पर वैटकर परम पद्‌ को जाता है ॥ ८ ॥ उध्वे पुर्टर धारण 
' कएने वाले ब्राह्मण के दशन करने से पाप दूर हो जाते है । ओर 


| (5 लः 62 क ल-त 9 + 89-र -63-  त 4 


अक्ति पर्व तमके से सवेदान का फल मिलता है ॥ ६ 
इक पित देवता कल्य तक के लिये तप्र ही जाते ह इसमे 


करता बह एकः कोटि हजार कल्य तक वेङुण्टवास करता है| 
-ङष्वे पुण्ड धारण करने बाला यज्ञ, दान, जप, तप, होमादिकं मो 


 अशवि वाप्यनाचारो मनसाप।पमांचरन्‌। 


7 +, , १. 1, 8. अ+ १९.॥ ४ ज ~ # # ६ छ 4 ॥ † 
0 + 1.9 ॥ ४.) ८ व ॥ क, 0 | “ 410 
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१ ध"... 901... को-५* + ॥ 
। '४। 
५... 4४ ) ५५ | 
॥ 
# ५ 0 १ 4: ५, 


णड धारण करते वाले ब्राह्मण को जो श्राद्ध मे' भोजन क 
षट 1 ४. 


हीं ॥९०॥ € शुभानने ! उध्न पण्ड्‌ धार्णं कर जी ब्राह्मण्‌ ५ ५१ 


क्म करता है उसका उसे ्रनन्त फल मिलता ह ॥१२॥ 


तत्रेव ब्रह्माण्डपुराणे । वही ब्रह्माण्ड्पुराण मे कहा गया ह 


शुचिरेव भप्रन्नित्यमूष्व पुरुड इ्वितोनरः ॥१३ 
( ब्रह्मप॒राण ) 


` - अपवित्र श्ननाचारी ब मन से पाप करने बाला भी उष्वपृष्ट्‌ 
धारण करने बाला संदे पविच्र होता दे ॥१३॥। 


| तत्रेव भगवत्‌ वचनम्‌ । वहीं श्रीमुख वचन ह । 
उष्वपुशड धरोमत्यों भ्रियते यत्र कुचचित्‌ । 
श्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके महीयते॥१५ 
छ्वपुशड धरोमत्यों गहे य॒स्यान्नमश्नुते । 


== 
॥ 

ह 7, 
षवि. 
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( ६8 ) 
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ए ५ 
प्िशकलं तस्य नरकाद्द्धराम्यहम्‌ ॥१५। ॥ 


ऊध्वं पुर्ड्‌ धारण करने बाला मनुष्य जहां कहीं भी मर 
ऋ चास्डाल कयो न हो, विमान पर्‌ वैटकर मेरे लोक शरकर्‌ 

(> होता है ।॥१४॥ उध्ेपुरदर धारण करने बाला मनुष्य जव 

धरं भोजन करता दै तव मेँ उसके तीस चलो को नक से 


इद्धार कता ह ||१५॥। 

# पुराणे । पदापुराण में कहा गथा ६ै। 

कषपुण्टस्य माहात्यं वद्यामि शुभदशने। 
धारणादेव मुच्येत भवघन्धाद्विमृहुषीः॥ १६ ॥ 

श्रीभगवान कहते दैकिटे शेम दशने | मै ञउध्वं पुण्ड का 

# सहास्य कहता ह । जिस उध्यपुण्टं को धारण करते ही अज्ञानीपुरुष 

"ससा वधत्‌ स युक हा जाता ६ ॥१६॥ 


# ` ब्रह्मरत्रे भगवद्राक्ये | व्रह्मरात्र मे भगवान कहते हं । ` 


धौ न धाप्यते म्यो मारकं चिहपीदशम । 


तत्यनापि शतमानं पदीयाक्नातिलह्भिनम्‌ ॥१७ 
व्रति दर उायथारके दद्‌ शमयकप्पिताः। 


इ्यपुरा ङ्त तुदत्‌ कप्पृनत्‌ यमर्षिङ्र्‌। १८ 


 उर्जपरगडं ए संयुक्तो भ्रियते यस्तु मानव; | 


, दुरात्मा को मै त्यागः देता र क्योकि बह मेरी श्राज्ञा का उल्लंघन 


क 
ववद 
वि न > (८ 

+ = ` ~ १ "क स 
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( ८४ ) 


1 €+. ~>" ^€" "€ क- €~ "ॐ" "< "9" -दे- € €= € ध ८. { 8. | । 


चाणडालोपि विशुद्धात्मा विष्णुलोके मदहीयते। 
| (जह्यरात्र) र 
जो मलुष्य मेरे एसे चहो को धारण नदीं करता ह 


करता हे ॥१७॥ जिस प्रकार संसार मे सर्पं को देखकर मेढकं भयते 
कम्ायमान होता है उसी प्रकार उध्वंपुख् पुर्ां कित मनुष्यकषो रेख 
कए यमदूत कन्पित हाने लगते ह ।१८॥ ऊध्वपुर्ट्‌ धारण कि हव 
जो मनुष्य मर जाता दै ब चाण्डाल होने प्र भी पवित्र होक विष्णुं ॥ 
लोक जाता दै ।१६॥ ¦ ` 


, ` तत्र व मास्यं । मत्सपुराण मे भी यदी कहा गया है। . 
यो विनाचेोर्ध्वं पु ण यलछुर्थात्‌ कम्मवि दिक 
निष्फलंतस्य तत्‌ कम्मं भस्मन्यवाहूतियंथा ९० 


जा मनुष्य विना उध्वपुण्ड किये जो दुद्धं वेदिक कमं कतां 
द । उसका सव शुम कम भस्मे हुति डालने के समान निष्क 


दहो जाता है।॥२०॥ | ह 


६ 
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हारीते । हारीतस्परति का कथन है । र 
उष्व पु, विहीनस्तु सन्ध्याक्मं समाचरत्‌ 


( ८५ ) 


| "शे, श्ल 


व रा्तसेनतं नरकं प च गच्छति ॥२। ॥ 
चं नैमित्तिकः काम्य त्रिविधे श्रुतिवोधितम्‌। 
(> विहीनस्य सवं तन्निष्फलं भेत्‌ ।२२ 


(हारीतिस्परति) 


1 बिना उध्व पुण्ड ( तिलक ) कि जो संभ्याकमं॑ करत 8 

यह कमे राक्तसी होता है । श्रतः शरीरान्तर बह मनुष्य नस्क 
है ॥२१॥ उध्व पुण्ड विहीन पुरुष के सव नित्य, नै्मिन्तकि व 
य यह तीनो प्रकार के वेद्‌ विहित कमे निष्यल हो जाते ई ॥२२ 


धानपारिजाते । पाराशर माधवीयेच। 


हवपुणएह्‌ विहीनस्य शपशानसहशंमुषम्‌ । 
अलोक्य एं तस्य द्यादितयमवलोकयेत्‌ ।२३ ` 
लनंदानं जपो होमः स्वाध्यायः पिततप्पणम्‌। 
भीभयति तत्सवं मध्व पुण्ड विनाकृतम्‌ ।२४ 


(^~ 1 ¢ 


॥  उध्वपुरट्‌ किये विना मु्य का शु श्मशान के समान है । 

॥ तकरा देखने पर सूये दशन से पवित्रता आवी दै॥ २४ ॥ 

+ शन टन जप होम साध्याय पिदरतपण च्रादि समसत शुम कम्मं मे | 
१ उधवधुट्‌ धारण किये करने से सव भस हो जाते हं ॥२४॥ | 
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द > # - न च. 4 /#1 4 7६. ©, । र| ॥ ५ 8 „ 1, ॐ 
१ ~ १५३। , {4 ४४ ध ॥ 
३,३५ १५ $. "१ ९. ११ । \ ¢ 13, ई ५ 
{ # ह ॥ क द । # त # ॥ ~ ह 
{, ४) १ {५६- [1 
4 , ९,९६ 4 ज 
0 ॥ ४ ॥ क चै । ५ 4 ५ . ॥ 8 
॥ अ ५१९१ 
। ६ 


| (ल स क स ल त ल < < 6 र छ ॥ 

।  शुनन्दन भ्राचाय्य कृताहिक तत्तेच ब्रह्मपुराण = 

 ुतन्दन भद्रचाय्य कृत “अहिकतत्व" मं उद त ब्रह 

11 १. 

कमा तिलकं कुया दपं तद्र "एवं पम । 

गोप्रदानं तीमः ्वोध्यायः पिति्षएम्‌। 

 भसीभवति तत्पवम्‌ध् पुर ` विनाङ्प्‌| 

4 ५ ( त्ह्यपृरण। | 


। सवेपरथम कमक प्रारम्भमे तिलक लगाना चाहिये ज वेत 

का प्रम रूप है । गोधन, तपस्या, होम, खाध्याय व तर्पणा क्रि 

| # 
 . तिलक लगाये करने से भस्पही जादे ह ।२५-२६॥ | 


नूप विलासे व्रह्मपुराणवचनम्‌ । यनूप विलाघ म. ९&॥ 
ब्रह्मपुराण के बचन है । 


यागो दानं तपोरोपः खाध्यायः पिततपएम्‌ | 
पपी भाति तमं मृध्य॑पुशड बिना कृ7 4 
| | (्रदमाडपुरए ) | 


( ॥ ॥ (1 । 
 . यत्त, दान, तप होम, साध्याय ब पितृतपेणादि न 
धारण च्य हुये करने से मस्म हो जति द । कहने क त 
कि निष्फल हां जाते हे । ९५|| | 1. 


[ष्क । + 
जचार दीपे विधान पारिजाते आहिक त्वे च ब्रह्मपुराण ` 
। प्ाहिकतत्ष' नामक परमथ के ्आचारदीप फे ८ ध 
न उद्र त ब्रह्मपुराण का कथन है । 


एड द्विजः इयात्तत्रियस्तु त्िपुरडकम्‌। ` 
द्रवं तु यस्तु ३तु लंशुूद्रनातिषु ।२५। 
द्वपरडन्तु से षां न निषिद्ध कदाचन । ` 
। ररः सतया रिष्णुभक्ता भवन्तिये ॥ 

। उवं एड मरोुयालिपुरडम्भस्मनाषदा । ` 
1 लकं वे द्विजः कुया न्दनेन यहच्या॥ ३० 


[1 ति ५ 
- ४६ 
+ ०४ 
५ 


ब्राह्मण उर्व॑पुण्ड व त्रिय त्रिपरड तिलक धारण करे । वेश्य 
| श्रद्र चन्र व शुद्र वत्त लाकार (गोल) तिलक लगाव ॥२८६॥ उध्वे 
# एड सव जातियों को लगाने का निषेध नही है । कत्री आदि यदि, ` 
|| व्ष्णुमक्त हो तो उ्व॑पुरड धारणएकरसक्ते ह ॥२६॥ सदा मृत्तिका 
से उध्वं पण्ड ओर भस्म से त्रिपरड लगाना चाये । ब्राह्मण चन्द्‌ 
। नादि से इच्छानुसार तिलक लगा सकता ६ै।२०॥ 


| 
ध 


| 


/ दस्मक्ति विलासे पादम वचनात्‌ सामान्य तस्िलक विधिः । 
 शभक्तव्रिलास मे प्रद्मपराण के वचन दहै कि साधारणतया ।तलक 
। # 

(क प्रकार धारण करना चाहिये । 


1 


१, 


1८ "> 
^" (श श 


१६ 9 
>: ४, ; 


क -€@- ॐ 2 "62 ९" ॐ "62" <> <+ -<4 <+ <" <> ८5 €> क 
` कर, 


 वतुलंतियं गच्च हसं दीधंतष्ननु ॥ ५ 
त्रं विरूपवद्धय्य॑भत्नि मूलं पदच्युत 
अशम्र रू ल्तमासकत तथा न।॑गति कितौ 
दिगन्धंच। पसव्यं च पगदमोहुरनथम्‌ १ 


तत्रौष।वहीयहमीक्हादै। 


शान्तिदानामिकाप्रोक्ता पध्यपाधः करीष) 
दग पद्‌ प्रोक्तं तजनी गोत्तदापिनी। 


कृरपतरुधम्पंसंग्ररो दाहतास्मरतिश्च । 


 च्रनूपं विलास आ्राह्विकत्व विधानपरिजात 
संग्रह्‌ आदि ग्रन्थो में उद्‌धत स्मति वाक्य हे । 


१-पदच्युतम्‌ स्थानभ्रष्ट २-अशुभर मलिनं“ 
अन्योन्य संलग्नम्‌--ट-विगधं--दुगेन्धिसहितम्‌-*7 ` 


न्क, 


| {( ५६ ॥ भे 
क | 
¢ पुषटिदः भरोक्तो म्यमायुः करी भेत्‌ 
इ्ापिकतरियंदयान्मुक्तिन्दयालदेशिनी ॥३४ 
| श्रगूढे से तिलक करने से शरीरको पुष्टि मिलती है । मध्यमा 

र, री से श्रद्ध होती दै । अनामिका श्रेय दाता है । चौर प्रदेशिनी 


ली मोक देते बाली है । एसा विधान किया गया है ॥ ३४ ॥ 
(क्त भन्थोम ) 


हरिभक्ति विलासे आहिक तत्वे च ब्रहमणड पुराण वचनम्‌ । 
|* सक्ति विलास में उद्धुत किये “माहिकतन्व' ॐ ब्रह्माण्ड पुराण 
्रावचन दै । ॥ ¦ 
बीयादश जले षापि योविदध्यालयलतः। 
दुवपुएट ` गहामाग पथाति परमां गतिम्‌ ॥३५ 
ह. ( व्रह्मण्ड्युशण ) 
। जो मनुष्य दर्पण मे व जल मे देखकर ऊध्वपरट्‌ धारणएकरा 
इ ब महाभाग परमगति भ्र ् करता दै ॥३५। 
कलयतरो आह्िक निबन्धे विधान पारि 
जातीय ्रिके हरिभक्ति विलि रघुनन्दन 


द्ाचारयकृत आहिक तस्ते च बरहमएड बचनानि 


। | { ५5 ॥ व. 
* = 1 
कल्पतरु श्राहिक निघ, विधानपरिनातः आहिक हसि 
। " बिलास रघुनन्दनभद्राचाये कत आहि कतत्त्य आदि में बरह्मा 
का कथनत है। 
पुगदान। धारणाथाय गृहणीयाच्छे वतमृत्तिका। ` 
श्रीरङ्ग प्यङ्यद्रो च भीकमयादवाचले॥३६॥ ` 
प्रयागे नारसिहाद्रो वाराहे वलसीवने। ` 
दराराचस्यां शभ रम्ये बासुदेव हदे तथा ॥३७॥ ` 
सेन्धु तीरे च वर्भीके हरिते विशेषतः। ^ 
विष्णपादोदकं यत्र प्रवाहयति नित्यशः ॥३८ ८ 
मद एतास्त॒ संराद्या वज॑येदन्यमत्तिका। ` 
गृहीता मत्तिकोप्भक्त्यो पिष्णपादजलेस्सह। ` 


 धृतापुरटाणि चाङ्ग षु विष्ण॒सायुज्यमाप्तुयत्‌ | 
यत्त दिव्यं दरिक्ति जं तस्येव मदमादरत्‌ ॥४१॥ . 


तिलक धारण करने ॐ लिये श्येत मिदधी लेने योग्य दै र्ण 


नाथ बकटा चल कूमाचल यादवाचल प्रयागराज नारसिहादि 4 । 


तेत्र तुलसीवन द्वारावती शुभरसणीक वासुदेव हद समुद्र ट 
तावी) ब विशेषकर हरिते जदं सदा विष्य भगवान ¶ | 


त चक 
४. ५ ४ 
प. 
+ ज 
ॐ {^ १ ५१ 
"\ + 
५.५५ ङेः ° 
» तचैत पै 
॥ य क 


^~ ति न 11 ` ^ ८. 
ते यन्न श्रीगंगा जी बहती है एसे उपरोक्त स्थानं की ; 
का तिलक लगाने केलिये श्रहण करने योग्य कदी गै दै । दूसरी 
^ ++ क्ी सृत्तिका परहण करना वजित किया गया दै । भक्ति पूर्वक 
। कका लेकर भगवत चरणामृत से धिसकर शङ्गा मे तिलक लगावे 
ञे साक विष्णु सायुज्यपद को प्राप होता है । श्रतः तिलको केलिये | 
दिव्य हसति की सिटी ग्रहण केरना चाहिये ॥४०॥॥ ` = . | 


कृलतरनतगंताहिक निषन्पे बह्माणडवचनम्‌। 
५ र के ञ्रतगेत खाहिक निवे मे ब्रह्मस्ड पुराण का 
` श्न ह । 
रिका चन्दनश्च व भस्मतोयं चतथकम्‌ । 
एमििव्यंयंथा कोलमव्वपुगडः भवेतदा ॥४१. 
लाता एएद' पदाकुषाद त्ाचवतुमस्मना। ` 
देवानभ्यच्यं गन्धेन सवं परापापतुरचये ॥४२॥ 
जेन तिलकं कुर्याञजलान्ते कमं सिद्धये । 
भ्न) पूप शेषेण तिलक माधव सश्रदायाच्‌- 
पायिना । देवानभ्यच्यं गन्धेनेद्यस्याय भवः । 
भानिर्पाल चन्दनेन तिलकंविधेयं । नठन्येन 


† 
1: 
1 # च +1 | 


करे ॥४२॥ यदि कोई भनुष्य खान कर जल ही मे जप करना = 


लगाना उचिहै देवानभ्यच्यं गंधेन सेये ्रसिभ्रायदैकिमगः 


पुराण॑का कथन्‌! है | ४ च | 


1.८ ४.) 


९ 


यत्त नकदोचिन्परदा तिष्यैगन्यपेदूर््व न भख ` 
तेति निपेधविधोयकवचनम्‌ । तट्षूप शेषं ^ 
भस्पपरम्‌। अतएव मत्तिकाचन्दनव्यादिना। ` 
मसनोषवपरदस्य विधानं साथकम्‌ ॥ ` ` ॥ 


(9 


मृत्तिका चन्दन भस्म एवं जल इन चारो वस्तुच्रो से सै 
कालालसार ऊध्वेषुष्ड होता दै ॥४१॥ सञानांतर मत्तिका ब मसते 
नरिपुश्ड धारण करे सब पापों क निवारणाभ चन्दन से देव जा # 


34 


द 
तो कमं सिद्धि के लिए जल दही से तिलक कर लेवे ॥ ४३ ॥ माधव । 
सम्प्रदाय के अनुयायियों का यह मत दै क धूपशेष भर से तिलक 


बत्‌ निमाल्य चन्दन से तिलक करलेनी चाहिए । चौ ₹ दृसरे चे न्दी 
कमी भी मिष्टी व भस्म से तिय॑क उध्वंपृण्ड न लगाना चाहे 
वयोकि इसके लिण-निषेध किया गया है । ऊपर कहा गया धूष शेष + 
भस्मवास्ण करना वह्‌ धूपं शषेतर्‌ भस्म पर्व ह अतः भस्म < ञ्ध्व्‌ 
पण्ड तिलक साधक हे । ॥. 


& अथ गोपीचन्दन माह।स्यम्‌ # 


हरिभक्ति विलासे पाद्म वचनम्‌ । हरिमक्ति विलास स 


( &६ ) 


ौ शोथ गोध्नोषा हेतुकः पर्वपापकरत्‌। 

# चन्दन सम्पकात्पूतो भ्रति तत्तणात्‌॥ 
# वदन सणरन्तु यो द्द्‌तिहि वेष्छवे । 
कतोकीतरं तेन सन्तरेतारितं शतम्‌ ॥४५॥ 


ध (ण््पयर) 


गोपीचन्दन के सशो मातर से उसी कए पवित्रहौ जाता ३ ॥१५॥ 
चन्दन का एक भी टुक्डा जो मनुष्य वैष्णवं को दान करता 
| ; % खयं तो युक्ति प्राप करता दी दै साथ ही अपने १०१ इल को 
¶ कंघागर से पार कर देता रै ।(४९॥। 


हू ध्र वजी को उ 


| | ॥¶ मृत्‌ लसीशंलः शालग्रामः सचक्रकः 
परियस्य एञचेते तस्थ पाप भयं कुतः ॥४६। 
( सछन्दपराण ) 


| गापी चन्दन तुलसी शंख सालग्राम आर्‌ चक्र यं पाच्‌} 
1 ए: ध्र मेह उसक्रो पापो का क्या डर है ॥४६॥ 


क श" ष "<स क» €> हक <९ ९२.63. 0.9 प्‌ ५५१, 
~ 


ब्रह्मघाती गोधाती देतुवादी ओर सव पापों का करने वाला 


व स्कन्द पराणे ध वेणोक्तम्‌ । वही स्कन्द परणमे कदी 


यमराजकाकथनदै। ह. 


1 21100.:89. 2 


` तेत्रौव काशी खण्डे च श्रीयमेन । वहां ही काशी 


^ 


श्रीलगटे कपश्ामोद्‌ः स्वणें वरणं: कताहशः। ° 
तताकितयं क्ववे तीये श्रीगोपीचन्दने यथा ॥ ` 
(काशीखण्डे) | 

श्रीगोपी चन्दन मे' जो पवित्रतां है बह सुगंधितां चन्दने मे । 


नहीं है । बह वणे सवणे मे' नदीं दै । रौर न वह पवित्रता को ती 
मे है ।४७॥ ॥ 


प्र 
+ ५) १५. 

2 ५५८५ ८ \ 

५ 

+¶ | 

५ +^ ६ 4 


` तत्रव गरुडपुराणे ) गरुडपुराण का क्थनहै। 
 @ अथ गोपीचन्दनोव्वंपुशड माहाल्यष्‌ @ 


योम॒त्तिकं दारावती सय्यदं करे समाः 

दाय ललाट पके } करो तिनित्यं खथवाोष्वपुषए 
` क्रियाफलं कोटि गणं सदा भेत्‌ ।। ५८॥ 

्रियाविहीनं यदि मन्त्रहीनं श्रद्धाविहीनं दि 
काल वजितम्‌ । कृत्वा ललाटे यदि गो पिच 
नम्‌ प्राप्नोति ततम फलं सदा चयम्‌ ॥४५ 
गोपीचन्दन मितिदस्वतमारभमिति कध । 


( ६५ ) 
वि 


कक 1 1 1. १ वा ५ 


कर > 


 पहिकिलयषापह।म्‌ । नित्यं ललाटे इरि मंत 
तां यमन्न पश्येत्‌ यदि पापसंवृतः ॥१२॥ ` 
। परयान्तकराले वा गोपिचन्दनम्‌ वाहोलंलाटे 
वि प्रस्तके च प्रयाति लोक कमलौलयंप्रो 


ग्न र. 


{ ४६ )} 


 शोवाल्धाती यदि ब्रह्महा भवेत्‌ ॥५४।॥ ग्र 
पीडयन्ति न रक्त्तागणा यत्तां पिशाचो 
भूत्‌ दानवाः । ललाटपटं लग ॒गोपिचन्दनं 
सन्तिष्ठते यस्य हरेः प्रतादतः।५५॥ 
(गरुड्पयण्‌) 
जो पुरष द्वारावती को मिष्ट को लेकर मस्तक पर लगाता [ 
अथवा उसको उष्य पट्‌ तिलक करता टै उसके शुभ क्म कोदिरश 
फलं बाले हते द ।॥४८॥ क्रियादीन मंजरदित श्रद्‌धा विना व अह । 
बजि भी गोपी चन्दन का उध्वपर्ट ख्या जाय तो भी 
 शरकय फल देने वाला होता दै ।॥४९॥ दे विभ ! यदि ब्राहमण शुदं 
गोषी चन्दन का सदेव ऊर्वपृर्ड ललाटमें धास्ण करता है ती सते 0 
बही फल भप्त होता है जो हे गरड । छुरु जंगल देश (उसको षं । 
सुचतरहण पड़ने पर व प्रयाग एज मे माघ मास मे लान कल 
. श्लप्राप्न होता हे ओर बह देवताच के समान विष्णु लोकमें रि 
करता है ।५०।५१॥ ॥. 


7 ॥ 


दग्र ! जिस घर मे मनुष्य बड़ श्रतुराग के सार्थ 
चन्दन छ उध्येपुर्ड मस्तक पर धारण करतां है । उख घर स 
को मारने वाले भगवान कृष्ण बड़ी श्रद्धा सहित सदेव वास ५ 
द ॥५२॥ जो मनुष्य अपने ललाट से' मन्त्र से छष्णपुरी च | 
न्तिका को लेकर जो मृत्तिका, सदेव पवित्र रोर कालय ॥ | 


ए: त €~ "हव" 4४= <4 ~ ~ -<9- -<4- "दके" 42 42" "क" 2, क ९२ 
त कते वाली दै सदैव धारण करता दै उसको पापी हति ह 
6 उसकी शरोर देखभी नहीं सक्ते ॥५४॥ हे गरुद । जिसके 
8 जलं मे' गोपी चन्दन मस्तक, भुजा ललाट तथा ब्रहमवाती 

। } 

। त हो परन्तु बह विष्णुलोक को जाता है ॥ ५८५ ॥ है गरुढ्‌ 

। > मस्तक.पर गोपी चन्दन लगा हो उसके घर मे' प्रह राज्ञस ¦ 
त्त खपे भूत पिशाच ओर दानवादि पीड़ा नहीं करे ॥५६॥ | 
| तत्रैव श्रीपद्मपुराणे गोतमेन । यदी पद्मपुराण मे' कदे गये 


श्ीगौतस जी के वचन है । 
रीष महाघस्य स्याये कुर वीक्षणम्‌ । 

लाट येः कृतं नित्यं गोपी चन्दन पुश कम । 
¢ 2 ्मरीष ! महापाप के नष्ट ऋरने ॐ लिए उस पुरुष के ` 


दशन करा जी सदेव पने मस्तक पर गोपी चन्दन क तिलक 
लगाता हो ॥५७।। 


तत्रव काशी खण्डे श्रीयमेन । यही काशी खण्ड में कटे हुए 
श्रीयम के वचन हैं | 
। शता श्रत यद्वालं गोषीचन्दनलाभ्नितम्‌ । 
^ अलदिन्यनवत्सोपि त्याज्यो द्रे प्रयटनतः ॥५८ 


< दता ! सुनो, जिसके ललाट में गोपी चन्दन का तिलक 


५ । 


| 


(4 ९.“ 1 ^ ^ 16.01, (11 +: 


¢ 4 कक 17 लयः € <> "€ "€> €+" <> "€ €> ह, ॥ 
४ रेल दो, श्रथवा उनके समीप मत जारो ॥५। ४ 
४ (त्हिक ते" नूप विलासे च शातातपः । आहिक । 
च श्नूप विलास में शातातप ने कटा दै। (9 


गोपती तीर पमपृतां गोपी रर्पीपगुदरवम्‌। 
भ्रट मतता व्हेयस्तु ९५ब्‌ पाप रमुच्यते ॥ ५६ 


 . भीमतीगोमती नदी के घाट की ओर गोपीवापी की मृ्तिकी 
को जो अपते ललाट मे धारण करता दै वह्‌ सव प्रं से निद्ब्ै | 
जाता दै ॥५९॥ : . 1 
इति तुलसी मूल मृत्तिका माहाल्यं हरिभक्ति विलासोदह्ठं । 
पद्मपुरे तथाहि । अथ तस्योपरि श्रीमनततलसी मूल मत्या ॥ 


हरिभक्ति विलास में तुलसी मूल सृत्तिका को धारण कलं 

0 

ऋ महस्य पद्मपुराण से उद त क्रियागया ह । अनन्तर उष इद 
मूल मृत्तिका का तिलक उध्वेपुण्ड वैष्णवों को धारण करलाचा 


19 ६ & ~ 


एसा कहा गया है । "(धि 


तनव बषः कायद्ष्व पुरम्मनाहरम्‌। 


१ १६ गृद्ययः प्ट लला ध्यते नरः 


गृह्य-गृहीला 


„ 


"च ॐ) 
१ प 


(०) 
४. 4 कक व) क~ << <+ ,€&- €& ९ €5 "€+ € €. < १८६ 
एकं कृतं तस्त मत्ताय गमनं प्रति ॥ 
£ 


॥ वैष्णवों को तलसी मूल मृत्तिका से मनो उष्वपुण्ड्‌ 
॥ नात वाहये । जिन्दोने उस मृत्तिका को लेकर शपते भाथे पर 
ण्ड लगाया ६ । उन्दोन मोक्त के लिए यात्रा की ह।६०॥ 


| ञ्ज त्रैव कातिकमाहास्मये व्रह्म नारद सम्वादे । वही कार्तिकतास 
हाते हास्य मे व्रह्माजी व नारद जी के सम्बाद्‌ मे कटागया है 


| हषी सत्ति ९५६ ललाटे यस्य दश्यते। 
हन स्एराते पपं क्रियमाणन्तु नारद ॥६१ 


(द 


दाद दता ६ । उसके शरीर को पाप द्‌ तक नही सकते ॥६१॥ 
4 ॥ गरड पुराणे । गरड पुराण मे कदा गयाहै। 
वतत रिका पुशट' यः करोति डने दिते। 
पपयावलोकनातापं याति वधं रतं बणापिति। 

पष्ट भगवन्निपास्यमनुलेपनम्‌ । 
ष धायमेवेि तरि्रिथ तिरक स्थतम्‌ ॥६३ 


(गर्डपुराण) 


0 [0 सा 
। जो मलुष्य प्रतिदिन तुलसी मृत्तिका का तिलकः लगाता 
इस पुरुष के दशेन से एक वषे के किये हुए पापनष्ट हो जाते ६ 

| \ इसके ङपर्‌ भगवान से वचा हरा (भगवत्‌निमांल्य) चन्दन ५ 
चाहिये । इस प्रकार तीन प्रकार के चन्दन कटे गये हैँ | ६२॥ 


अथ गङ्गा मृत्तिकायाः सिकतायाश्च धारण माहात्म्यं भरं ॥ 
दान धमे । महाभारत के दानधमे पव में गङ्गा म॒त्तिका ब श 
` धारण करने छा मादयास्य कहा गया है । ॥ 


`  गङ्गातोर समुद्भूता शरदं मू्ना विभति यः। 
 विभत्ति रूपं सोकंस्य तमोनाशाय केवलम्‌॥ | 


( मश्सारद द्‌ानधमं पवे ) 


गमा तीर की रेणुका ब मत्तिका जो भलुभ्य मस्तक पारण 
करता दै बह अज्ञान नाश करने ॐ लिए सू्रूप धारणएकसता ९ 


काशी खण्डे प्येव मेव पठितम्‌ 1 काशीखण्डमे एसा द 
पडा जाता है। 9 


जही पुलिनोत्थाभिः सिकताभिःसुकतितम्‌ ध 


„5-6२-2 -हक- <र ह @ ७9. क... 
` प "रक क न> (क्यं ^ 
` एद च । पद्मपुशण में कहा गया । 8 
वतु गंगादः पुरङ््नपेदुगात्रे >» 
वल गगादः पद़नयेदुगा्रे द्विजोत्तमः 1 
इटि दश्यते यस्य गङ्गा तेकतमुरेमम । 

[` ६ पु त्य (३ । 


ह : 


(पद्मपुराण 1 
अपने शरीर पर तिलक 
को पाप से मुक्त 
का लगी दिखलाङ 
| पवित्र करता है ॥६०॥ 
¢ आहिक तत्त्वे उशनाः ¦ आहिकतक्व मे शक नी कहते द । 


अभे तूदकेनापि पुरदी देवं तमर्चयेत्‌ । 


न= न्ग 


६. 
¢ दे द्िजोत्तस ! जो गंगाच मिदर से अप 
(कता है । बह पुरुष चयने दशन मात्र से दूसरे 
है ।।६६॥ जिसके मस्तक प्र्‌ गगाङ्धी रेण 
& ब पुर्यासमा निसंदेद सवं जगत को १ 


# चन्दनादि के.अमाव में जल से तिलक कर पूजन कर । 
# अनुप विलासे विष्णः । अनूप विलास में विष्णु भेगवानके 


`, कैः । [ 
~ (> 
" ऋ > 
न ^ # 
+~ ^ 9 , 
[कि ~ 
@ 4 


+ ‰3 


शद्‌ द्विजातीनामग्निदोतरपतमोषिधिः। 


( १०२ ) 
ल करक रके क कक । 


र द्धकाते तु सम्राप्ते कतां मोक्ता च स्न 
मणो को ऽर्वपणट्र लगाना अग्निरत्र ङ्के सान 

दायी है एसा आपे भ्रन्थ कहते है । किन्तु श्राद्ध काल मे राद प 

नोर भोजन कत्ता उध्वपुएड दोनों के लिये लगाना मना जि ¶ 

शया है ॥६२। ॑ कौ 


` "4 
क, : 


नारयणः । 


उष्वपुरड  अपुरड वा चन्द्रकारमथापिषर। ` 


श्राद्ध कात मे श्राद्ध कत्ता ञध्वे पुरु त्रिपुण्ड व चं 
तिलक न लगाषे । जव तक पिण्डदान न कर चुके ॥६६॥ 


। विश्वादशेः पराशरः । बिश्वादशं मे पराशर का वचन दै। 


ऊर्वं च तिलकं कृयानन च इयादिपुएकम । 
उर्व॑तु तिदद कु्याहिे पितयं च कर्मण ॥५१ 
इतिषचन।च्] दे [तिलक पिकख इत 
रिय तपणदोपावाशतासं वचन शि 
धौडनेत्यपरन्‌। "9 


१०३. ` ) 


। | ‹ (2 ॥ # 
^ 


हिते चश्रद्धि चनाभ्यङ्खनच्‌ शुह्रतः। 
पीचन्दन लेपस्तु इत्यवं मनुरनरषीत ॥७९१। 


। इति शिश्ादशवचनात्तिलकं निषेधो भोषी 
॥ वन्दन तिलक विषय इत्यन्ये वयं तु स्मृति एश 
हहतो बाक्यानां गोपीचन्दनोपनिष््रासुरै- 
वरोवनिषदादि श्रुतिभि षि रोधामावाय निषेध 

| चनीनि काम्यतिलक परशणोति अतएव उरच्‌ 
| हिलकं यार प पत्ये च कमएी इत्यादि वच- 
| तानि संगच्छन्ते। 


| उष्वं तिलक लगाव तरिपुर्ड्‌ न लगाव । देव पि कमे में 
| उष तिलक करे । इस वाक्य से श्राद्ध में विलक का गेकल्पिक दै ? 
एषा कोई कहते दै । पिद कम में तथा तपेणादि मे सावद्यशत 
| वने से पूवं विरोध होता है । दृसरे याचाय एेखा नही कहते है । 
॥ ५ पूना मे' श्राद्ध मे' अभ्यंगसेः श्रौर सूर इत्याद जाति स॑ गोपी 
षन्‌ लगाना चाहिये । एसा श्रीमतुजी कहते है । कन्तु एसा 
तितक्रिका निषेध विश्वादशं मेः छया गथा है । गाषी चन्दन के 
के विषय मे' यह्‌ है जो आचाय्यं कहते है । ओर हम तो 
एण संहिता वाक्यो का ओपी चन्दनोपनिषद्‌ वाखुदेबोप 


9. 60 6१. त र द कोन, (5 क । 
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(७ दैव षिद्‌ कार्यो मे लगाना ठीक ह । इत्यादि बचन संगत होते 
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प लिषदादि श्रतियो सेजी विरोध है उसे दूर करने के लिये ५ 
 बचनों को (काम्य) विल सममे हँ । इसी से उर्वपुर्ड ^ ` 


, 


लल।2 केशवं ध्यायेन्नारायणमयेादरे। ˆ 
व्तःस्थले माधवंच गोविन्दं करट कपके ।७२ 4 
ष्णुं च दक्लिणे ककत वाहो च मधुसुदनम्‌। ^ 
तरिषिक्रमं कन्धरेतु वामनं वाम पार्क ॥७३ ` 
भीधरं वाम बहतु हषीकेशं तु कन्धरे। ` 
ष्ठे तु पद्मनाभं च चिक दामोदरं न्यसेत्‌ ॥५१॥ 
तरनक्तालनतोथं तु घासुदेवेति मृधनि। ॥ 
तत्ततपुशडाणि तन्म॒तिं ध्याता मन्तरएषाख॥ 


.  मन्त्रस्तुः- 4 
ॐ आचा नमोन्ताश्च तुर््यताः केशवोदयो। + 
द्रष्टव्याः केशवादि मूर्तीनां ध्यानं यथा प ॥ | 
मनुष्य तिलक लगाते समय यह उपरोकत सन्तर प्त 

शरोर इस तरह ध्यान करता जावे । ललाट मे" केशव का र । 


स 


६१५४ 


( १०५ ) 
व्वा इ 7" 2 ९8» <^ 
वयर का चत्तःस्थल मे माधव काकण्ठ मे गिदे का 
[र पए का वाटत मे मपुत्टन का प्रीवा मे त्रिक क ` 
शमि पाशे मे वावन का वाम वाहु.मे' श्रीधर काल धमे 
का प्रष्ठ मे पदा नाम का त्रिक स्थाने दामद्र्‌ का ध्यान ` 
। कता हु तिलकं व न्यास करे ॥७४। अन तर्‌ उस चन्दन प्रतता 
सत सल ॐ! वासुरय ककर मस्तक पर माजन करे । नौर जिस देवः 
॥ श तिलक करे ४ देवता का ध्यान कर मन्न सं 


कर।सन्त्रय 
" ततश्च नमस्यामि केशवं कनकप्रभ । 

" नारायण पनरयामं चतुःशह' नमाम्यहम्‌ ॥७६ 
माधवं मणिपङ्गोमं चिन्तयामि चतुंनम्‌। 

चन्द्‌ एए चतुश्चापं गोविन्दमपि संभ्रये ॥७७ 
4 विष्ण चतुद लं वंद पद्यकिञ्चल्कवचं सम्‌ । 

 चतुमु शलम्जामं संश्रये मधुसूदनम्‌ ॥७८ 
आश्रयामि चतुः सदगमप्िवरणं त्रिविक्रमम्‌ । 
वामनं वाल सूर्याभं चतुरवजरं विभावये ॥७६ 
श्रीधरं पुणढरीकोभं चतुः प्यं समाध्रये। 
चतुग दुगरकम्‌ नौमि हषीकेशं त॒डित्मभम्‌ ॥८० + 


हित तिलक धारण 


निकः ^ ^ ¢ चका ६ ककि 
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( १०६ ) 


| जन ------ 
 पश्चायुधं प्दानाभं प्रणमाम्यकेवर्चसम्‌ 
दामोदरं चतः पोशमिन्द्र गोपनिभं भजे॥ 
व[पुदेवमुपास्येऽद्ं पणन्दुयुतिसन्निभम्‌ । 


तै चतुश्चक्रं कनकप्रभ केशव को प्रणामकरता ह| | 
चतरयाम नारायण को नमस्कार करता हं चतुगेद मणिमङ्गा माध 
का चिन्तन करता ह चतुश्वाप चन्द्र बणे गोविन्द्‌ का श्रा्रय तत 
है चतु हल कमल िंजलकाभ विष्णु को बन्दन कसा हु। चु. 
मृशल कमल कान्ति मधुसूदन का आश्रय लेता दः चलु षन्‌ बह 
सुयैकान्ि बसन का ध्यान करता ह? चतुः पद्म श्वेत कमल शर 
श्रीधर का ्राभ्रय लेता हूं चतु मुग्दर तरिनप्रभ हषीकेश को तमश १ 
करता हू, पंचञ्मायुध धारण कतां सूयेकान्ति पद्मनाभ. को 

करता हूः चतुः पाश इन्द्रं गोपं सदृश कान्ति युक्त दामोदर को 
ह ब पूणे चन्द्र कान्ति बाते वासुदेव की उपाखना करता इ । | 4 


अथाङ्ग विशेषण तिलक ॒परिमाणमाह ब्रह्माण्ड एण । 
छव अं बिशेष ऊ अलुखार तिलक का जो पद्मपुयणमे क्य 


> 
५. 


७ ष क क ह भ 
, {> ब्धः ् ॐ ग 
+ 


ललाटे भुजयुग्मेतु प्रषटयोः कशटकपके । ॥ | 
धारयेदष्वं पुर `च चतुर ङ्लमायतम्‌ ॥< ` 
कृतौ तःपाश्वयोः प्रोक्तमायुतं त॒ दश्कल 


ञः स्थले पुण्ड ङ्ग लङुदाहतम्‌॥०३ 
पुरड।णि ब्रह्मणः सततषरत्‌। = 


( ब्रह्माण्डपुराणं) “1 | 


4 वरसतक में दोनो भजाश्रा स पीठ मे कएटक्रुप मे चार श्रगुल 

क ऽध्वपुर्ड्‌ धारण करना चाहिये। 

¢ हरिमकति भाष्करोदाहतं द्ाूणं धारण मंतरमाह । हरिः 

रह विलास मे हत्दीचूरे धारण करनं ओ मनर कहा द 
क्रियायं नमः, शक्त्ये नमः, विभूल्यनमः ` 

॥ पद्रये नमः, परत्यं नमः रत्ये नमः धियनपः 

म्यं नमः हालद्पयैनमः इत्यादि विधन ` 

¶रिनातोदा हतं वाधुदेवोपनिषदि लल्लागदि ` 

दश स्थलघ्न नापिकांगुसया विष्णु गायन्ा 

शादि रदश नाममिवाधारयेद्‌ । बहमवायं 

प्रस्थो बा लला, कण्ट, हदय, बाहु 

षु पेऽएव्या गोयतयोक्त कृष्णादि पत्नि 

| भिभासयत्‌। यतिस्तज॑न्या शिरो ललाट €^ 
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( (त प्रणतेन धारयेत्‌ । हादयो मूर्तय 
स्त व्याहतयखीति चन्दांसि जयो वेदा शक्घ 
 रीकारमकारा एते सपे प्रणवमयो्पुगड 
 श्रयास्कास्तदेतदोमित्येकया समभपत्‌ पणः 
हंसो ललाटे प्रणवेन कम्‌ष्वं पुणट्‌ वां धारयेत्‌॥' 


५ क्रिययेनमः, शक्येनमः, विभूयेनमः, सिदयिनम, ब्रवै 
नमः, सयैनमः धियैनमः, महिम्ने नमः इत्यादि वासुदेवोपनिषद 
विधान पारिजात में उद्धृत वचन ह कि गृहस्थ मनुष्य ललादादि 

? 


= = 
अ ~ 
५ 
9 एक - 
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बारह स्थानो मे अनाभिका अंगुली से विष्णु गायत्री अरथा 
बादि बारह मंत्रो से तिलक धारण करे । ब्रह्मचारी अथवा वान 
ललाट कर्ठ हदय दोनों बाहुमूल मे वेष्एवी गायत्री अधना + उक 
कष्णादि नाम मन्त्रं से तिलक धारण करे । यति तजनी श्रय॒ती & 
शिर ललाट हदय मं ॐ कार मं से धारणं कर । ब्रह्मा 
मूर्तियां, तीनों व्याहतियां तीनों छन्द तीनों वेद्‌ चकार उश्च + 
यह्‌ प्रणव मथ ङध्वंपुर्ड च्यात्क है । इसी से श्राकारं उल ^ 

` परमहंस ललाट मेँ प्रणब मंत्र से एक दी उध्व॑पु्ड षास 1 9 
ब्रह्मरात भगवद्‌ वाक्यमपि । ब्रह्मरात मे खयं म 
श्रीमुख बचन दै । ` 


पणवेनव मंत्रेण भृदवेमामडसस ॥ 


( १०६ . ) 
7 ० - क 
©> €> + 


< हे धारयत्नितयं षिष्ण॒सालोक्यपं प्नुयात ॥ 


#. 
१. 
च) ` 
#. 
। ॥ 
- + 
 . . ११ 


भ (4; 
| ॥ णब सत्र से मृत्तिका का तिलकं सुभे स्मरण 


करता हशर 
करने से मनुष्य विष्णु सालोक्य पद पाता है| 


सन्दे । स्क € पुराण में कहा गया है। 


ङ्गलमृ्वाभ्रं दयगुलं विस्तृतं सदा । 
वुरद्‌' दिजः कुयात्सान्तशलं मनोहरं । ८६ 
¢ गुल श्यगुल बाप मध्य छद प्रकरयेत्‌। 
य गुलं पाश्यमेकं त उ्वपुगडस्य लक्षणम्‌॥ 
| ह  ( छ दपुरास) 
व + चार अंगुल लम्बा श्रौर दो चंगुल चौडा सु'दर नको ले 
वला उध्व पुण्ड तिलक जिसके मध्य में योग्य चिद्र या खाली स्थान 
६ एसा तिलक ब्राह्मण धारण करे । दो अंगुलं तीन अंशुल मध्य मे 
॥ धाने वालावदो या एक अरंगुल पाश्वं वाला भी उ्वषुर 
इताता ६॥ (0 
मादान संहितायाम्‌ । भादटरान संहितामें भी कहागया है । 


विम्य धारयेत्‌ पुरुडान्श्दा शभ ए १३१ब्‌ । 
(पिका मूल मारम्य आके शान्तं प्रकल्पयेत्‌ 


५ 


४ 4.19. 4 "+=. ,* "ॐ 419, 
1 १ ५,५५१६ 
च (१ ह # * ॥ # 


( ११० ) 
१.१.04 ( भागद्राजसंहिता ) 

आचमन कर पूर्वोक्त सच्छ सफेद भिष्री से नासाप्र से क ` 
केशो तकं ऊध्वैपणड़्‌ तिलक धारण करे । 


नासिकामूल लकणंतु पाद्म । नासिच्छा की जड़ से तिलक 
धारण करने के लत्तण पद्मपुराण मे भी कर द । 4 
श्रोरभ्य नासिका मलं ललाशन्तं लिलेन्मृदप। 
 नासिक्ायाख्लयो मागानासामलं प्रचत्तते ॥८९ 
समारभ्य भर बोमलमन्तलं प्रकल्पयेत्‌ । 
इति अन्तरालषु सवे घु हरिदांधास्येच्छयम्‌॥ 
एतेन परोक्त वचनेन पीता अर्णा श्री गर 
. हाते, द्वयोरपि हरिदा विच्छरत्वात्‌ । । 
आचम्य धारयेत्पुश्डान्मृद्‌। शुभ्र ए पूवद । 
इत्यत्र पुगडानिति ` वहवचनसामध्यान्त्र 
ऽपि पुगहा मृदेव कार्या इति लद्यते तेन ध 
तापि श्रीविहितेव क्ञ्चि। उ्वं पु दान्‌ दिन 
कुर्यासान्तरालं मनोहर मित्युक्त्या म 
प्रकल्पये दि्युक्त्या च मध्ये शुन्यमपि ध्‌ 


„41 


(१९.10 


तिलकं श्रीमचचतुमु जानयायिनाम्‌ ॥६१ 


॥ नासिका मूल से लेकर ललाट तक म्रन्तिका लगावे नासिका 
तीरा भाग नासामूल कहलाता दै । दोनों भह ॐ मूल को 
ताल कहलाता दै । चरंतराल मं पीली श्री लगाव । 
वचन से अरुण श्र पीली दोनों वर्णो की श्री ली ग ह। 
दोनों हप्र से बनती दं । ्राचमन कर शुभ्र यृत्तिका का 
| तिल धारण करनां चाहिये । एसा यहा पर्‌ त्रिपुण्डान्‌ ' इस वहू 
कचन समेन से तीनों प्रकार का तिलक मृत्तिका से दी करना 
चहिये । इससे एवेत भी श्री युक्त दै । ब्राह्मण सदेव ऊरध्वपुणड्‌ 
धारण करे । कि तु उस तिलक मे उंतराल होना चाये । इस युक्ति 
ष्ये छिद्र मी रखना चाहिए । ए से कथन से मध्य मे" शून्यभी 
॥ 4 करना चाहिये ए खा तिलक श्रीमान्‌ चतुसुजायुयायिग्रों का 2 ॥ 


श्रीहरिमक्ति विलासस्थ स्कान्दवचनम्‌ । श्रीहसिभक्तिविलासमें | 
ट पुण के वचन है ॥ 


धापयदष्णु निमास्यं धृपशेष्‌ विलेपनम्‌। 
भगव कारयत्यु दङ्गोपी चन्दन पम्मपम्‌ ॥8३ 


( सक दपुराण ) 
, + ५ ्रहमाय्डपुराणए वचनानि । ब्रह्माण्ड पुराण मे भी यहो 
«गवाह || 


(श्र) 

महर. 8-55-62 ल, ३ = <- क २ €" र~ €> २ <> <> स= ९8 द. ए. 
दशां॒ल प्रमाणन्तु उत्तमोच्चममुच्यते । ` ` 
नायल मध्म॑स्यादष्टांय॒ल मतः परम्‌ ॥६३ ` 
 इशञ्रगुल तिलक प्रमाणिक है ओर सर्वोत्तम दै । नवश्र॑ुतं 
(५५ | बाला तिलक मध्यम है । शरोर आठ अ्रंगुल वाला भी मध्य 
एतेरंगलिभेदेस्तु कारयेन्ननरषः स्णयेत्‌ ॥ 89. ध 
(दैटशं तिलकन्तु धीमद्गोराङ्ग समदाय ` 
प्रचरितम्‌। तदपि मध्यच्बिद्र सहितम्‌ भषति, ` 
, तथोक्तम्‌ ॥ तत्रस्थ पश्चपुराणवचनम्‌ ) । 


एकान्तिनो महाभागा सव भूतहिते रताः। 
सान्तरालं प्रकुर्वन्ति पुण्ड ` दशिपिदाछरितिम्‌॥९ 
 निरन्तरालोष्वं पुडस्य निन्दा तत्रव्‌। 

 निरन्तरालं यः ऊु््याद्ध्वे पुणड ` दिजाधमः। 
सहितत्रस्थितं विष्ण लदमीं चैव म्यप।हति ।4 
, अचिच्र मृष्वं पुर्‌डन्तु ये कुर्वन्ति हिज । 
तेषां ललाटे सततं शनः पादो न संशयः ॥ ` 
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{ प्रन्दिरं लक्तपन्तु-- ` १ ४. 
तदि केश पयय न्तमुध्वपुद्‌' सुशोभनम्‌ | 
व्रथच्छिद्र समायुक्तं तद्ि्याद्रि मंदिर ।६८ 
| ८ ् पाशे स्थित ब्रह्मा, द्चिणोतु घद।शिषः। 
१ विष्णु विजानीयात्तसमान्मध्ये न लेपयेत्‌॥ 


हरिमंदिर (तिलक ) का लक्षण 


नाशिका से लेकर सरके बालों तक सुशोभित  उध्वपुष् ` 
निस लिद्र ( खाली जगह ) हो बह भगवान का भवनही 
¢ 2 निषके वाये श्रो शरी ब्रह्माजी व दाये' श्रीशङ्कर जी एवं मध 

व तिषा भगवान है अतः पिल के मध्यमे किसी प्रकर भी लेपन 

| नती कला चाहिये । अर इसी कारण से इस स्थानको ` रिक्त दी 

हना चाहिये ॥ 
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4 मतेमाप्ारय ्रीरामानन्दाचायाोयनमः + | # | ध 
। अ श्रीगुरुचरणकमलेभ्योनमः # श्रीमतेमरुन्न्दायनमः # , 
॥ कतत्वमाप्कर भाषारी 


५-----4 


४ 


| “. अअगस्तरवाच- 


। इनि ये सती माव समप्रा्ये जानीध्वम्‌ 
वद विहोनि तेषाम भूङ्रेसंमतानिच ॥ 


^ 


॥ | ( 


बन्‌ अलंकार कं योग्य उनके चिह्ठ मेरे से किये । 1 


 - ~ भष्नुमनुवच-- 
सतीमावं ददु येषां तेषा चिह्मनिमे श्रृणु । ` 

` भवन्तम्‌ ले विन्दुरेखा च मस्तके ॥ 

शरीदतुमानजी ने उत्तर दिया कि जिनको सखी भ 


( {१९.११ 
4 ॥ द दै उन्दके चिह मेरे से सुनिये नासिका मूलमे शधं 


रेषा हरिद्मयाश्चन्द्िको बिन्दुरेव च । 
॥ श हेवयऽखमलाचन्द्रौवस्लभाभाति पापहा ।३ 


। उ्ष्वरेवाहद्दकीश्रीकी हो ओर उसीका विन्दु मी दहो 
# >. प्रियतिस के ऽपर पीत किरणो कौ सी खच्छ चन्द्रिका शोभित 
हो ॥२॥ 


॥ कडू मांगयादिकाः सवाजानकीपरिचारिकाः। 
। 6 ुमागी प्रियारामा इङ कुमेन विभूषिता । 
र 4 । कुडकुमाङ्गी इत्याद सभी श्रीजनकनन्दनी जी की 


ध दन जी की प्रिया ह ।। ४ 


। हिदाचृरेवावे विन्दुभुतते च चन्दिका । 

॥ तके भाति जानक्याः पलीना नित्यमेवहि । 
। दद्धि चूण का रखा आर [वन्दु के मूलम चाद्दरका श्री 
। 4 जानकीं के मस्तक मे र सखाखया ॐ तसलाट म सात है ||५।| 


वनिका नापिकामूले भूमध्ये बर विन्दुकम्‌। 


९ श्रौर उसके ऽपर मस्तक पर विन्दु रेवा होना चाहिये॥ ` 


पविकाहेकुमक्कुम से सव विभूषित है सव्‌ कु मङ्घमाङ्गी ह श्रीदश- 


५ कि 71 क 


क 0 ^ 9 क कका अ = 


3, ८31 1 1 
१. 401. 
1. तर. + 
५ प ककः ४ 1 ॥ ॥ च ' ं १६ 
८ ६. ६. (¢. ^ ४ 31 ६. 
४. ई. 4 ॥ ५ ५.१, 
५४ , ॥ १. 


 श्रीरेाकेश पयन्तं भुगारं कथितं मुने ॥९॥| 


नासिका के मूल भाग में अरधेचन्द्राकार चिह हो र दानो 
मोहो के मध्य चिन्दु हो शर श्रीरेखा केशके देश तक हो ह मने यहं 
रखमय शङ्गा तिलकं कलाता दै ।६॥ 


सोभागिनीनां सवासां श्रंगारमिदमुततमम्‌। 
ललाटे कुड्कुमं नित्यं मिन्द्रं शिरसिप्रवम ॥७ 


सम्पृणे सोभागिनियों का यह्‌ सर्वोत्तम श्ङ्गार है मलक ` 
(लला) पर इ सङ्क म (केशर व पीतरज ) धारण करे ओर सिख 
(बीच ललाट के केस प्रदेशपर) सिन्दूर नित्य धारण करना चाहलियि। ˆ 


«0, 
4 


भृषितं मे तु पश्य सीतासौभाग्य मुषणैः। | 
मदाध्रयां मददरामाकरोति स्ववसेतु माम्‌ ॥५॥ ~ 


क 


शरीजनकनन्दिनी के सौभाग्या भूषं से विभूषित मेरे शीर 
का दसा इन्हीं ज्राभूषणो के प्रभाव से मेरे को च्रपने बस मं क्ली 
चर स्वयमेव मरे हृदयमे विराजमानस्दैगी॥० ` 


रसिकाय भविष्यन्ति रसायां राम भावुकाः 
त करिष्यन्ति सीतोयाः श्रु गारं परमालकाः। | 


१ 9 ( ११७ 9 # 

५ । हकः 42 ९9 "< "कते "र -€र- "<+ ९8 €3= ^: 8. < ह. 
श्रीमान्‌ रमभद्रज्‌ के चरण कमलो कां ए्सास्वादन करने 0 
(दिक जो 0 मे होगे बह बड़े उता पूर्वक श्रीमती श्र 8 1. 4 
+रे ग ॥६॥ 1 (48 


रोष वरं विद्धि श्यद्धारं तिलकं म॒ने। 


हे अगस्तजी षोडश छं गार मे तिलक गार (मय) प्रधान 


रभो ओर सम्पूण तिलको मे शुभध्रदान करते बाला मेश तिल्ञक ` 
# मेने या दै बह श्रेष्ठ ३ ।॥१०॥ 


लोके गोप्य लीलाधु विचरिष्यन्तिते दा । 
तिकये करिष्यन्ति शृद्गारमिदयुत्तमम्‌ ॥११ 


# व प्रसन्नता पूवक साकेत लोककी गुप्र लीलाच्रो मे' बिच 
१ एस्‌ इस उत्तम ऋ गार को करगे ॥११॥ 


शीःशोमाश्रीकमला धीरी शीश्वपरदा। 
। एतु श्राकल। विद्धि शरीसीतापूलेनामिका ॥ 


्रीशोभा श्रीलच्मी शौर श्रीकीतिं चनौर सम्यक. भदान करने 
्रीसम््रदा इने' श्रीजी कलारूप से रती दै ओर श्रीजनक- 
। ण्ठनीजी पृण श्री द ॥१२॥ | 


। । ॥ {५ {क ॥ 
त न ध 4 = य ~ (९ ~ ५ 
गीं ~ ^ ५ ५ ४। च 4 त 
र ॥ । 1 7 । 4 । „(~ < 6 + र. 
श~ ह | ू 1 ^ मै ~ 1 भः {८4 ध "7 
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५ 
= 


# 
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(च 1), 


ममष्येयं श्रीशुरूः सो शीपीतारामवस्लभा। 

प्दाश्रयास्तु भक्तीये तां भजन्ति घसिद्धये॥ 1 

मेरा ध्येय श्रीगुरु है बह पूणतम पुरुषोत्तम श्रीरामभद्र 1 

परिया श्रीजगतजननी श्रीजानकरीजी है आर सेरा समाश्रयन्‌ किये । 
भक्त है वह जानकीजी को ही साकेत प्राति फे लिये क्ति कसे ह|| । 


येषां ललेतु श्रीमंगला शुभासवरिनुचनरं | 
सुरेवकीतिंः। मृजे विभाति वरनासिकायाले | 
 वे्रजिष्यन्तिश्रीरामधामा ॥१४॥ 1 
द्राधं (्रधेचन्द्ररेला) विन्दुखमत सन्दर . शुभं 4 


रेखा बाली रेवा जिनके ललाट मे दै सेन्दुर्‌ नासिका क मूल भ 
पर जिनके विराजमान है बह साकेत लोकं को जाते द ॥१४॥ ^ 


 श्रीगिनु चन्द्रधपरंखुचहनं नित्यं लला 
= कुर्वन्ति रमिकाः । तेषां यशः सवगेप्थषु ख 
` गायन्ति खं भाग्यमलं घुमल ॥११॥ 


रसिकजन नित्य ही अपने भालमे श्रीविन्दुः अ चन्त 
खन्द्र चिह्न करते ह उन्हका यश स्वगे पर देवता लोग अप 


(१४४) 
६. < = ५. | 
सममकर (कि जो पथ इनको प्रप्र है वो हमको शप्र है: 


वा सभमकर उनके महाश्रानन्द्‌ निर्मल कीर्ति दिश्तेदारयनने ` ॥ 
ह्ये उनके शणो को ) गाया कते ह ॥१५॥। 


कार्य चन्दिकामां मकारस्य च विनदुम्‌ । 
|| श्रकारस्योडरखा च श्रीदर्णोरामनामतः।९६। 


रकार खरूप चन्द्रिका दै शरोर सकार की शोभा वि न्दु देता 
| 2 ओर अकार के उध्य॑ रेखा च्रोर श्रीवरे श्रीरामनाम से सोभित 
हेता है ॥१६॥ 


। चन्दिकायां रापशक्तिः सीतायार्भयोमुने । 
सत्यं घसति नित्यं षे गादकानां व शंकर ।१७ 


| ह अगस्यजी चन्द्रिका राम त्रोर सीताजी की नित्य शि 
विद्यमान है (वसी ) निव्यही सस्य कहता ह ओर जो धारण कसे 
हं उनको परस गति प्राप हवी ह ॥१५॥ 


 रमायुधाभ्यां विप्राणामङ्कितो भुनमृलको । 
 येषायेते पहापुरया दैवैः सिद्धं श्च वन्दिताः ।१८ 


श्रीरामचन्द्रजी कै श्रायुध से जिन त्राह्मणो क भुजा अङ्कित 


16 1.04 14. 
तः 2, & पू ४. (न ६ #; 
1 
^^ 6 मै ४5१ 
14 (4 
४1 ति 


(, १२० ) “ "(ष 
क 81 १ क 
हषे महापुण्य शाली दै शरोर देवता सिद्ध उनकी प्रशंसा करतौ + । 
अदन कसे है ।॥१८॥ १४ 


शूदा बा श्वपचा षरापि धयुषाङ्कितबाह्वः। १. 
ब्रहमणेषु च देवेषु पूज्याः श्रतिऽम्मताः॥१६। ^ 


घलुषवा से अर्कित बाहवाले चादै शूद्रो अथवा चाण्डा ` ॥ 
श्रथवा कसाईे वयां नहीं हो कितु वह सम्पूणं ब्राह्मणों ओर देवताश  । 
से पूर्य है यह श्रति विहित सिद्धान्त है ॥१६॥ 


यसमभ्निषु तपं ब शीतलां धर्पाकरिताम्‌। 
धारयन्ति वाहू मूले ते नरां मनुञेश्वराः ॥२० 


धनुष ओर वाण से श्र्कधित मुद्रा चारै शल हो धातप्नदी 
जा बाह मूल मे धारण करते हे वे मनुष्य मनुष्यों मे परठ ३।२०॥ ` 


सोतायायुद्विक्नं चापि वहन्ति भुजमणिडिताम्‌। । 
मामकायेपयादतां उवेन्तिपरपाक्ये ॥२१॥ 


श्री सीताजी की मुद्रा कलार क उपर भुना > च 


भ्रव क्रा प्राघ्र करने बालो मे ६ ।।९९॥ 


| ५ ^ (^ ६१.) 
व पाहितं ततु पश्यन्यं गन्धवर्चितां। 
॥पापहमोपि मोदतेभाव बल्लमाः॥२९। 


# श्रसीताजी के सभेत राम दोनों स्रामो से शङ्कित शौर 
| दि सेव्या शरीर को देखकर भावावेश मे अति प्रसन्न 
है॥२२॥ (१ 


| 4 ४ ७,५ 6 | 
्रा्तया मामकाये दुवयेवं सदायुने। 

ष्ट यान्तिते रामं वनायोगमसादिभिः॥२३ 
| अ । हे सुनेशर ! मेरे प्रिय जो मेरी आज्ञासे हर समय इख 
# करार कते हवे पिना योग यज्ञ आदिकेषी मेरे श्रियो जते दहै 
अथवामेरे लोकको प्रप्दोतेहै।॥२३॥ 
 उ्वपुणडाणि विन्द्रादि मुद्राः सन्तिह्यनेकशः। 
` धामिकेस्तु सदाभ्राह्या मामकंहि मयोदिताः ॥ 


| ऊर्व पुर्‌ श्रौर विन्ु युपर अनेको दं भामिक लोक सदा 


1; 
५ 
॥ 

0 


=> भ | | रणं ्‌ 
। रारण करे भेर के हये मेरी सम्रदाय के साधु धारण करं ॥२४॥ 


 चक्रश्चेतानि बिह्यानि प्रसादे जानकपतेः। 
। = न्तर्यान्तिवहिनि व्यं तिष्न्तीति तदम्यहुम्‌| 


ि 7 


 तत्राधिकारिणां प्रि नास्तिनानाधिकारिणिष्‌ । 


‰ 4 ई । 1.4 + ए). 
ध. -4 ५ त १ 19. ॥ ॥ ˆ + 
॥ ग ) । |+ ॥ १ अ ६ [न 11 
- |: . २ 4 । । ^ (474 + 
४ । । ५ # ॥ ५ ॥ ॐ ++ 0.3 
| फ ५३ # रि १० % ५. 
त +" क 
,¶ 


नाश नही होता ओर हर समय वह्‌ संसार्‌ सागर से परे सहते ह उसको 1 
निश्चय कहता हूं । २५॥ 


रामोश्मति भेनित्यं रहस्यः सहसीतया 


श्रीरामचन्द्र जी श्रीसीताजी के सहित जहां रमण करते है बह 
श्मधिकारीजन दी जासकते ह अन्य अधिकारीजन नही जां सके हे 


तस्माद्रमनिकेते ये गन्ुमच्चन्ति भावुकोः। 
कुवेन्त्येवभयोक्तं व श्चद्वार शुभसम्पदाम्‌ ॥२५। 


अतः जो साकेतलोक जाना चाहे षे भावुक मरे के हुये शुम 
भ्रदानं करनं वाला मात दने बाला शङ्भार्‌ छर्‌ ॥२५॥ ५ 


वान्लितत्‌ सुखं ठव प्रोप्नुयन्ति नं संशयः। 
यंतंवि भूषित) नित्यंपया कनेः सुविभुषणः ॥२५ 


जो मेरे करै हए आाभूणों ( तिल कादि ) से हर समय भूष | 
रहते हं, बे अभिलपित सुखको पाते द इसमें संसय नदीं & ॥२॥ | 


जान कौस्लभयेवे जपन्ति मरमबद्तभाः । . 


+ 
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¢ \ ५ ९ \\/ / ‡ | 
न्तिच ध्यायन्ति स्परभिचरेण वनिताः ॥ 
॥ † न (4140011. 

॥ 1 भते ८ ~ 
> प्रिय जो भक्त टै वह श्रीजानकी रमणजी को भनते दै 


इतका जप करते ट रौर उन्हींकी पूजा न्रीर उन्हीकाध्यान ` ध | 
बिरोषकर निष्कपट ्रोसीतापति जी का श्राराधना करेह , 
„री मत बलेन करे किसी दूसरे क जप , पूजा ध्यानन | 


र ॥२६॥ 

की रामयोनित्यं भुक्सशेष मदन्तिवि। 
र्यो च्चष्टं न दष््यापि पश्यन्त सदुपाकाः। 
शरीसीताराम जी का ही निस्य प्रति श्रसाद्‌ त्राते दहं त्रन्य च 

त स्ये रामभक्त ( पानेकी तो वाती क्या है) श्रं. से 

। । नही देवते ह ॥२०॥ 

कादं पाद तीथं च स्वमन््रेणामिमन्वितम्‌ । 
ब्रह्य नित्यपनन्याना मन्त्राद्यं इदपम्‌ ॥ 

# श्रीराम सन्वर से च्रसियन्ित प्रसाद्‌ आर्‌ पदता (चरणो 
कं) को भगवान के अन्य भक्त ग्रहण करे मन्रसे जो अभः 
भन तन हों बह दूषित माना जाता दे ॥३१॥ | 

बहौ मादन यां तादशो वेक्रियामुने} 


मुने जैसी जिसकी भावना होती है वेसी ही उनकी क्रिया 

भी होती है सोभ्य स्वभाव बाली भक्ति करना चाहिये अन्यथा विन 
कारिणी भक्ति हो जासकती है ॥३२॥ ५4 
यथाश शुमोकोन्ता कान्तक्रत्यैः प्रकीर्विताः ` 
जारेणमोदिता याच टपिता सद्िनिन्दिता ॥३३ ` 
उपासकानां संगोप्यं मयोक्तं कृतय भषणम्‌। 
ये श्चुएन्ति कुवन्ति तेदि यान्ति परंपदम्‌ ।३४ । 
मेते भक्तो को गप्र करस्य ओर खाभूषस॒ व्रताये, इस विषयक 4 
जो सनेगे ओर करेगे वे साकेत लोक को प्राप्ते द॥३४॥ 


इति श्रामद्हनुमत साहित्तायाम्‌ परमहस्ये ङ्खारप्रसगे 
हयुमद्‌गस्त्यसवाद्‌ सप्रविशोऽध्यायः समाघ्रः । 


 । आपका-परमानन्द 
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॥ श्रय वैष्णावतत््वभाष्केर भाषा ॥ 
¢ कवं खामी नित्यतृ्ः सहन्त सर्वकारणम्‌ । 
॥ रश्च भक्त्या पराधानत्तं रामं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
॥ तिषदाधिपति नता सुप्रोवं च पिभोषणम्‌। 

॥ द वष्णवततवस्य भास्करं सधु तृप्तये ॥२॥ 


नो निचि चरचर सृष्टि सवामी है, नित्य तून है खतततर 
॥ ह पवे विश्वके रण है, गर अपने भक्तों ॐ बशमेहै रवे श्री 
७ ती को मं नमस्कार करता हँ ।|१॥ निषादो के राजा गुहको, वान . ` 

'दशरसुप्रीव को रोर निशाचराधिप श्रीविभीषण को मे नमस्कार कर 
के संतोषाथं श्रीवैष्एवसिद्धान्त ऋ भारकर निमांण कलां ` 


अध भगवद्भक्तानां वश्छिलम निरूप्यतेषोपण 


कतो मागतं नामयस्य पुम्पः प्रजायते । 
कनौ पतरिणीतेन पितणातु धुरन्धरः ॥९॥ 


"8 
. "ऋष 
॥ १ 
४. 


कलो भगवतं नाम दलंभं नैष भ्यते | ध 


५६ 
६ 


ब्ह्मणद्रपदात्छरष्टं रुणा कथिनम्मम ॥१॥ _ ` 


9, 
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॥ १११७१ 


( सुपे पुराण मे भगवद्भक्तो की श्रष्टता निरूपण कौ 
जाती है ) कलियुग में जिस पुरुध का नास भागवत होता है उसकी 
माता उस पुत्रके जन्मसे पुत्रवती कही जाती है ओर वह अपे पिततं 


का धुरन्धर है ॥२॥ सुभे गुरु युखसे वात दै कि कलियुग मे भाग 
वत लाम दुलेभ है भव्यक को नहीं आप्त होता है चौर नह्य पृदसे 
भी भ्रष्ठ हे ।॥४॥ 
समोपे तिघठते यस्य ह्यन्तकालेपि वैष्णवः । 
गच्छत परम स्थानं यद्यपि बद्यहा भवेत्‌ ॥५॥ 7 


मरएकाल मं जिसके समीप वे ष्एव रहता ह वहं मनुष्यं ॥ 
ब्रह्महा (ब्रह्मघाती) कयां न ह .परमस्थान को जातः है ॥५॥ | 


( तिष्ठते गच्छतं इत्यप स्कान्दे ) 
सकता सवं धमाणां भक्तोयस्तवकेशव ॥६॥ 


( तिष्ठते गच्छते ये दोनों पद ऋषि पोक्त हे) 


वह सवेधर्मो को करने बाला है ।६॥ १ 


9 1 ॥ भ 


५ | 
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५ ध), 
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तां पञ पापान्‌ यो न भक्तरतवाच्युत॥७। 


दे श्रच्युत जो श्रापका भक्त नहीं दै बह सवं पापका करने 
है ॥७॥ 


८ [प्भवतिधमोऽपि तवाभवतेः कृतंहे ॥८॥ 


है हरे श्मापके भक्तो का किया अधमे धमं होता दै। ओर 
ढे अरभक्दा काक्या धमे अघम हीता ह ।६॥ 


॥ निरोप धर्मक वाप्य भक्तो नरके हरे॥ 
। प्दातिष्टति भवतस्ते ्ह्हापि विशुध्यति ॥€ 


=, 


हे हरे मनुष्य सम्पूणं धमकता भी हो यदि त्रपया भक्तन. 
| छ वेतो नरक जात्रा है । ब्रह्महा मी ८ ब्रह्महत्या कले बालामी ) _ ` 
परतुष्य आपका भक्त हौ तो वह सदा शुद्ध ३।।६॥ 


(रीश्वलात्वयि भक्तियां सेव मुक्तिजन।दन । 
पक्ताएरहि भक्तास्ते तव विष्णौ यतोह८॥५०। 


# रेजनाद॑न पनं जो निश्चल भक्िि है व्ही कत दै । 8 
षह हरे पके भक्त ही सुत्व द६॥९९॥ 


ननं भगवता लोके लोकता शष्ट 


+ ~ ३ 
„१ = ॥ 1 4* 


( +र. `) ( 
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बजन्ति विष्णनादिश ददिस्येनमहामरने ॥११ ` 


अवश्य र मे श्रापके भक्तजन लोकसत्ता करने विशा 
रद है । हे महासने विष्णु भक्त बेशुष्ठ लोक को जाते है ॥११॥ 


भगवानेव सवत्र मतानां इषया दहि॥ 

र्तणाय चरंस्लोकान्‌ भक्त रूपेण नारद ॥१२ 

हे नारद भक्तों के रक्ताथं भक्तरूपी भगवान ही संसार च 

सवत्र विचरते है ॥१२॥ ६ 
यस्तु विष्षुपरोनित्यं रद भ्तिर्जिंतेद्धियः॥ 

स्वृहेपि वत्‌ याति तदिष्णाः परमम्पदम्‌ ।१३ 


जो विष्य मे तर ह, दढ भक्त ओर जितेन्धिय है वहं | 
गृहस्थाश्रम मे रहता हु्ा भी विष्णु के परमपद को प्राप्न होता है ॥ 4 
अश्पमेध सदख्राणां सहश्च यः करोतिषं। _ 
नासाततफलमाप्नोति सखद्धक्तैः पदमाप्यत ॥१४ ष 
मनुप्य सहो अश्वमेध करने पर भी बह स्थान नहीं पता ह ष 
 श्रापके भक्तों को भिलता रै।(९४॥। ः 


सर्वत्र वैष्णवाः पू्याः सखे मव्ये^सातल ^ इ 


= 


( १९६ ) 11. 
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तीनां मनष्याणां तथेगेरगरत्तप्ताम ॥१५॥ 


खगेमे संखारमे, पातालम तथा सव॑ लोको मेँ मेष्णवो की 
ता पुष्य शरोर सवे राक्तस सव ही धूजा कसते-है ॥१५। [1५ 


षंभरवणमात्रेण पपं लक्तशतानि च। 
ह्यन्ते नत्रसन्देही केष्णवानां महासनाम ॥ 


§ निन महात्मा वैष्णवों के नाम ही श्रवण मात्र से लाखों 
इतरो पाप नष्ट हो जाते ह इसमे सन्देह नहीं ३ ।१६॥ 


षा पाद रजे नेव प्राप्यते जाहवी जलम्‌। ` 
नाप्रद्‌ यापनं चब किम्पुनः पादयोजंलम्‌ ॥१७ 


¢ जिनके चरणों की धूलिसेदी गङ्गा ज्ञान का फल प्रा 
। श्वा ह फर+उनके चरणाम्रत के समन्त यमुना ओर नभदा का जल 
श्या ६१७ | 


षां क्य जलोयेन विना गङ्गा जलेरपि । ` 
विनातीर्थसहे ण स्नातोभवतिमानवः ॥ १८ 


६॥ 
जिनके वचन्‌ श्रव णमात्र से विना गङ्गा जललके बिना सहं 
लन के ही मनुष्य पवित्र हो जता है ॥१८॥ 


[वि + । 
1 
॥ ^>. १ ~ 


 काशीखशएटे प्रवचरिते 


 अतोऽच्युतो ऽखल्तलोके स एव धम्पंगोऽन्ययः॥ 


(8) 
कवक क 
तावद्धमन्ति संसारे पितरः पि ततराः। 
याल्ले भक्तियुक्तः स॒तो नेव प्रनायते ॥१६ 


पित्‌ देव पिण्डाकाँची होकर संसार में तब दी तकं भक्तै 

फिरते है जब तक लम विपु भक्ति युक्त पुत्र जन्म नही लेता दै ॥| 
एष ज्ञानवोरलोके योगिनां प्रथमोहिषः। ` 
महाक्रतूनामादृत्त इरिभक्तियुतोदियः ॥२० 


बही मनुष्य संसार मे ज्ञानी है बही योगियें में श्रेष्ठ है दी 
महायज्ञो का करते बाला है जो दरिथक्ि युक्त दै ॥२०॥ 


नच्य वन्ते टदियदक्ता पहतं प्रलर्या यदि, 


( काशीखण्ड मध्ये श्रीध्रब चरित्र में कहा है ) फ भगवद्‌ 
मक्त महाप्रलय मे भी च्यत नदीं होते ह इसीसे दी सवलोक मे बही 
अव्यय धमे होते द ॥२१॥ 

नतस्माुभगवदु भकना दु भेतव्यं केनचिक्चित्‌। 
नियता विष्णुभवताये नतेस्थुः १२ितापिनः॥११ 


(, ११ 


4 तिस कारन से कभी भी किसी प्रकार हरिभक्तौ ते मदत 
+ चहिये कारण यह है किं भगवद्‌ भक परर दुलदायी नही 
॥२२॥ 


[भरते यजधम्म- 


र सवभूतानां जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 
ता नारायणं देष दुग्गांण्यतितश्नितते ॥२३ 


( महाभारत मध्ये राजघम्मे में कहा है ) भक्तजन दशर सर्व॑ 
६ के पालन श्र नाश करने बाले भगवान नारायण का ही 
श्य लेकर दुःखो से पार टोते हं ।॥२३॥ 


दणि दुस्तर विविध दुःलानिविष्णुषर्मोपिरे 
शयनदत्थितोयस्तु की चैवेन्मधुपुदनम । 
नास्य पापानि नाशमायान्तयरोषतः ॥२४ 


कि, 
ॐ 


॥ नारायण मित्यत्र पष्य द्वितीया नरा 
(एस्यभक्ता इत्यर्थः 


* नारायणम्‌ यह षष्टी विभक्ति के श्रं में द्वितीया दे भथ 
ए ॐ भक टति ॥ १ 


१. 1 1721 1 "4 
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(२९५) 


नी व्य ॥ न ॥ 


दुगाणि का अथ कठिन नेको प्रकार के दुःख ह विष्णु 
 धरम्मोत्तर मे जिला है) किजो मनुष्य अपने शयन ते उठकर भगः | 

 बानकानाम लेता दै, बह नाम कीर्तन मात्रे ही अशेष पापों कौ 
नष्ट कर देता है ॥२४।। 


यस्याप्यनन्ते जगतामधीशे भक्तिः पराया- ( 
दव दवदेवे। तस्मात्परं ना परमस्तिकिचित्‌ पाज 
न्िलोके पुरुष प्रवीर ॥२५॥ 


है पुरषो मे भ्वीर जिस प्राणी की अनन्त जगदीश्वर यादवं 
वदेव शरीष्ण परमात्मा मे भक्ति दै उसे अधिक पर्ठ जर सलानर । 
त्रिलोक मे दूसरा कोई नदीं दै २५ | 


र 4 


(~ > == 
9१4 भ ५० । शः व च्य । चर 
0 - =>, = गन ~ न न 


(गरकामहास्ये प्रह(दवलि सम्बदे) 
( द्वाखा सादात मे प्रह्लादं वलिके सम्बाद में कठा है) ` ८ 
नित्ये प्रातरुत्थाय वेष्णवानातु दर्तनम्‌ ॥ 4 
कव न्तते भागवताः कृष्णतुल्याः कलव ॥२६ 
दे बलि कलियुग में नित्य प्रातः काल उठकर जो सनुष्य र 

च एवो के कीतेन करते है बे भगवद्‌ भवत कष्ण तुल्य ह ॥२६॥ 


" + 
¢ १* 
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९, ° 1 - 
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+ 4. १) 
हृ पसमु्रय । 

नन्ति जगद्योनि बोपदेव सनातनम ॥ 

यो विदयते तीथ मधिकं राजसत्तम ॥२७) 
( इतिहास समुच्चय में कहे कि ) है राजसत्तम जो सर्वा 


घवनातन वासुदेव भगवान्‌ का भजन करते है उनसे अधिके 
४ तीथं तहीं है ।२५॥। 


त्रभमागवताः स्नानं षन्ति विमलाशयाः ॥ 


नहा निमेल मन बाले भगवान के भक्त ज्ञान कसे है वहं 


थि से श्रधिक सानना चाहिये ॥२८॥ 


कणादि रहितां बधदेव परययणा ॥ 
र पतनिहितो रिष्यन्‌ पते नात्रसंशय ॥२९ 


हे रजन्‌ जदां पर रागादि से रहित वासुदेव मे परायण भक्त 
हो ॥ वहां पर निकट दी में विष्णु भगवान खये रहते है इसमं 
नही दै।२६॥ | 


ए नं तथा तोये नं पष्येश्व मनीहरः॥ 


क. 


॥तीमधिकं विद्धि सवपापविशोधनम्‌ ॥२६ ` 


पपौ का शुद्ध करने वाला श्रेष्ठ पीथे समभना चाहिये ॥ (सवं 


 साननिष्यं रुते देवो यत्रसनिति न वैष्णवः प 
भगवान चन्दन जल भनोहर पुष्प इत्यादि से प्रसन्न 
समीपषती नहीं होते है जितने किं बै प्एवों के रहने से श्रसन्न होते र 
वलिमिश्चोपवासेरन जत्यगीतादिभिस्तथा। 

नित्यमाराव्यमानोपि तत्र षिष्णु्नतृप्यति ॥३१ ` 
जहां वैष्णव नहीं दै बहां भगवान्‌ की पूजा बलिदान उपवास ॑ ,॥ 

त्य गीत इत्यादि से पूजन करने पर भी विष्णु वप नदी हेते ॥३९॥ 
तस्मादेते मह।मगा वेष्णदापीतकतमषा ॥ ` ` 
पुनान्त सकलांसलोकास्तत्ती थमधिकं ततः ॥३२ | 


इस कारण ये वड़भागी निदांष बेष्एवजन सब लोकों को 

पवित्र करतें ओर उनका चरणोदक उनसे अधिक पवित्र काहे ॥ 
 ( तत्‌ यहं शब्द अव्यय है तेन एसे चरथं मे" .भ्रयोगिता है . “4 
इसयेवेसणव दी परम तीथदैडति) ` ` 


येनृशंता दगतसानः पापाचाररता सदा ॥ 
तेऽपियानित परंधाम नारोयएपराश्रया ॥२३॥ 


जो सदा क.र स्वभाव हे दुष्टासा हें पापाचारी वेभीभयः 
वदूभक्त होने के कारण परमधाम को जाते है ।२२॥ ध 
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# विशु मे ततर रने बाले वैष्णव पापसे लिघ्र नही होते 
रीः जेस सय दित होकर सने विश्च का अन्धकार नष्ट कसे हई 
५ ही बेष्णएव सवलोको को पवित्र कसे है ॥२४॥ | 


६५५ 


` नारे जन्मा मे जिसकी वुद्धि एसी होती है किँ बासु- 
वव मगवान्‌ का दास द वह्‌ सब लोक को उद्र कसा दै ॥२५॥ 
पयाति विष्णुसालोक्यं पुर्षोनातर संशय । 
 क्रम्युनस्तट्गत प्राणः पुरूषः संयतेन्ियाः ॥ 


तरौर वह विस्णु लोक को जाता दै इसमे सन्देह नही & ओर 
विष्णुगत प्राण तथा जितेन्द्रिय है फिर उनके लिये ^ तो कहना 


“क्या हे ।।२६॥ 
= श्रीभागवते प्रथम सकन्धे- ` 
येषां संस्परणा्ुःसां सथः शध्यनिति रगृह । 


"4 
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किम्पुनदशनस्पशंपादशौचापसनादिभिः ॥३७॥ 


( श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध मे' ) लिखा है कि जिनके 
स्मरणमात्र से तुरन्त मन्यो के गृह श॒द्र दो जाते ह॑ फिर उनके ` 
दशोन सशेन पाद्‌ प्रत्तालन आसनादिकों से क्या नहीं हो सकताहै ॥ 


किरातहृणान्धर पुलिन्दपुष्कसा भभीर- ` 
कङ्ीयवनः पादयः अन्यं च पापां यदुरषा- ` 
 अमश्नयाच्चुटुष्यन्ति तस्मप्रमविष्णवे नमः ॥२८ 

( दूसरे स्कन्ध मे भी लिखा हे ) जिन मव्तों के आश्रम मै' 
रहने से किरात, दह, अन्ध, पुलिन्द, पुरस, अमीर, कङ्क, यवन, 
खशः इत्यादि म्लेच्छं जातियां मी शुद्ध हो जाती दै एते विस्णको 
नमस्कार है इत | ह. 
तृरीय स्कन्धे 

श्रतस्यपु सांरचिरश्रयस्य नन्वञ्जस पुशः 

रीडितोऽथः। तचट्गुणानश्ररणं युङकन्द पादार 


विन्दं हृदयेषु येष।म्‌ ॥३ ६॥ 
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१ 

१ रं को शाख पठन का प्रयोजन यही सममा जाता है 

त तत्तत्‌ चरित्रं का श्रवण करना रर उनके चरणार्‌ 
हदय तरे धारण करना ॥२३६॥ 


नस्यचिन्मतस्पराः शान्तरूपे नद्यनित- 
तिपिणे लेटिरेतिः। येषामहं भ्रियञ्चाता 
पायुरुः खहदोदवभिष्टम्‌ ॥४० ` 


शरे मक्त कमी काल का भय नहीं मानते न वेनष्ट होतेह 
प्यारा च्राता पुत्र सला गुरु सुद ओर इष्ट देव दं ॥४० 


ति कन्धे- 

नितिस्तनभतां तपणदपद्य ध्यानाटुभ. 
कंथा श्रवणेन बा स्यात्‌ ॥ शां ऋणि ख 
न्यपि नाथमामत किंठन्तकीसि्ललिता- 
[त विमानात्‌ ॥४१॥ 


( चतुधं सछन्ध मे लिला ट ) हे गोविन्द्‌ ` पको चर्ण. 
क ध्यान से श्रथवा श्रापको भक्तों की कथा्ा क + 
श श्रान्द्‌ दता हे वह ब्रह्मनिष्ठा परव से नदीं हौ सकता है ॥ 


^ 1 


क 1 1 1. 


| । 4 त क त स व त ल ल त 


स्वधम्म निष्ठः शतजन्मभिः पुमान्‌ विरञ्चिता- ` 
मेतिततः परंहिमाम्‌ ॥ अव्याकृतं भागवतो 
वष्णवं पद्‌ यथाहं विबुधः कलात्यये ॥४२॥ 
अपने धमे मे निष्ठ रहने बाला पुरुष शत जन्ममे' ब्रह्मल | 


पाता है उसके पश्चात सुमको पाता दै भागवत पुरुष विकार शून्य 
वेष्णघ पदको पाता ह ॥४२॥ 


पञ्चमेस्कन्धे- ॥. 
रहृगणततच्चपस। न याति न चेज्य्यया निर्वपण 
द्गरहाद्रा ॥ न चन्दसा नवजलांभिनिसुयेः पिनां 
महत्पाद्र जा भषक्म्‌ ।४३॥ | ५ 

 (पच्रमखन्धं मे लिखा है करि) दै रहगण मनुष्य विना 
महास्मात्रा क चरणर्णु प्रसाद क तपस्या श्राद्ध यज्ञादि कम गरहस्था- 


श्रम धम वेदश्च गनाद्‌ खलान्‌ इत्यादि करने पर भी समे नदीं षा 
सचछत 2 ।४२।। 


कध /  - 
ग्जोभिः समसंख्योताः पाथिवे रिह जन्तवः । ॥ 
तपूथिकं चनेहन्ते श्रयो वेमनुजादयः ।४४॥ 
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(षष्ठमखन्ध मे लिखा है कि) जो मलुष्यादि ्रेय कम नही 
लार से उनका जन्म धूलि समान द।८५॥ “८ 


हयु्तस्तेषां केचनेवदविजोत्तमाः॥ 


4 
5 - 


् | उनम सतद्विजोत्तसादि बस प्रायः अर्‌ होते हं । रर मुमु 
, त्रे सी सखा म काद अक्त हकर ।साद्र पाता है ।४५॥ 


वक्तानामपि एिद्धानां नारायणधरायतः ॥ 
सलभः प्रशान्ताःमा कोटिष्वपि महामुने ॥ 


, हे महायते सक्त सिद्धो म मी भगवदूभक्त दाना ऋशन है 
रः कथयि से" भी शान्त चित्त होना दुल्लम्‌ ६ ॥४९६॥ . 


¢ यण स्पे न कुतश्चनवरिभ्यति ॥ 
्रणपिवर्गनरकेष्वपि तस्याथदारनः॥*५ 


धग नरक उनकी रषि मे समान ह ॥४५॥ 


प्रि्न्पे 
नपपतिस्तादरक्रमाद्वि सरलता 


%५ ५९ ॥,९ ५ ॥ 2 
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तणा सदं षु करिवनमुच्येःसहिष्यति। ४५ 


1. (न 
¢ नारयण के भक्त जन कभी भी करस सं नह डरते है 
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नाननद्णीतया३त्‌ ॥४८॥ न 
(सप्तम कन्धमे' लिखा है कि ) जव तक मनुष्यो की बुद्धि 4 
& एषदर्‌ विन्द रेणुमे' ततर नहीं होतीदै, तव तक नि ष्किच्चन भग. ` 
द्भ मेः प्रम नहीं कसते द ॥४८॥ 1: 


पि्रदुद्िषद्‌ गणयुतादरविन्द नाभपादा. 
रविन्द वरियुलाच्चुपपचवरिष्टं । मन्ये तदपि ` 
८ ॥ 
मनोगननेहितारथप्ाणम्पुनाति सकलंनतगृहि ` 4 
मानः ॥४६।] ४ 
द्वादशगणय॒क्त बाह्मण होकर भी यदि विष्णु भक विसुख ` 4 
हौ ओर चाण्डाल बिष्णु भक्त दी तो उस ब्राह्मण से वह चाण्डालं ` ` 
उत्तम साना गया है क्योकि उसने अपना मन छष्ण मे' अर्पित कर ˆ 
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7 ह आर्‌ जिसके वचनहित कारक दै जो सम्पूणं प्राणियों को 


पवित्र करता ह । रतः बह भ्रष्ठ हे चौर भगवद्भक्ति दीनको ` बहत ध 
मान बड़ाई से स्या है ॥४९॥ (बहुत मान करने वाते जन अपते 4 
आत्मा को भी पवित्र नदीं कर सकते है ये भाव है ) क 


अषटमेस्कन्धे- ` +^ 
` एकान्तिनो यस्य न किज्चनार्थं बा्बन्तिये 
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॑ व्मपन्नाः । अत्यदुभुतयच्चरितं सुमङ्गलं | 
वयन्ति भआनन्दतमुदरमर्नाः ॥५०॥ 1. 


[अष्टपस्कन्धमे' लिखा दे ) कि भगवान्‌ के सच्चे भक्त लु 
तही चाहते । बे तो भगवदूगुणनुबाद्‌ रसरूपी समुद्र मे 
रहते दै ।५०॥ 


पेस्कन्धे 
[अहभक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इवद्विज ॥ 
ध्मगरसतददय) भक्तं भ्॑तजन प्रियः ॥५१॥ 


(तवमरस्कन्ध मे' लिखा है ) कि हे द्विज मे भक्ते पराधीन 
छत्त्र नहीं हं सज्लन भक्त मुभे पने वशमे किये ह सुभे भक्त 
र मक्ता को मे प्यारा ह ।।५१॥ 

वहमासानमाशासे मद्भक्तः साधभिवि ना । 
धरयवात्यन्तिकींबह्मन्‌ येषां गतिरहपरा ॥५२ 


# ठे त्रन्‌ मँ अपने भक्त साधुं के विना खयं श्प को 
"दमी नहीं चाषा हँ कि जिन भक्तो की परमगतिमे दीह 


पएारपत्रापान्‌ प्राणान्‌ व्तिमिमग्परम्‌ । 


हितोमांशरणं योताः कंथन्तान्त्यक्तुम॒त्महे ॥ 


जिन्दोने अपनी खी गृह पुत्र हितं प्राण 


त्यागकर्‌ मेरा शरणे लिया है ए से उन भक्तां को में कोसे त्याग कर 
सकता ह ।५२॥ | 


धनधान्य इत्यादि 


मयिनिवद्धहश्याः साधवः समदशिंनः॥ 
वशोङ्वं न्ति मांभक्त्या सत्छिय सत्तियथा । 


जस पातन्नता खी अपने शीलादि सद्गुणो से पति को जपते 
` वश मे कर लेती है एसे दही मेरे समदर्शी सजन तथा सच्चे भक्त 
खम वश मे कर लेते हे ।५४।। 


-साध्वोहृदयं मद्य साधूनां हदयंवहम्‌ । 
मदन्यते न जानन्ति नाहन्तेभ्यो मनागपि ।५५ 
साघु मर हदय हं अर में साधुं का हृदय ह ओर वे सुभ 


से अन्य को नहीं जानते चौर भँ उनसे दूसरों क किंचित नदीं 
जानता (५५८ 


दुष्करः कौनुसाधूरना दुस्त्यजे वा महात्मनाम्‌ _ 
य संग्रीता भगवान्‌ साखताख्षमेदहरिः ५६ 


# > 1 0.5 


॥) 
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। ~ > साते पति षिष्ण भगवान को प्रहणं कर खखा है 
धुं को दुस्यज कौन वसतु है ।५६। 
-पश्रतिमात्रेण पुमान्‌ भवतितिम्मल 
ह्यतीथपदः किम्वा दासानामवशिष्यते ॥५७ 
बिभगवान के नाम श्रवण सात्रसे मनुष्य निमेल हो जाता 


गरगवदभक्तो को प्रप्र होने मे क्या चविशिष्ट वाकी) &॥ 
तोन वसत्‌ उनको प्राप नरी हो सक्ती दे॥५५ = 


॥ तमेसन्ध 1 
¢ तथां नते माधव तोवफः सबिहुभश्यन्ति 
[सिथिरदपोहदाः ॥ स्याभिग्ठा विचः 
ितिभया दिनायकानीकपमृडद प्रभा।५८ 


( दशामस्कन्ध मे' लिला है ) दे माधव तुम्हारे खच्चे भमी 
४  सनूमाम ते ( च्चे पथसे ) कभी दी. से विचलत्‌ 
£| £ प्रमो चाप जिनी संटतया (अच्छी प्रकार) स्ताकर रद 
[निमय हकर चनेको विघ्नो के माथे प्र लात धरते हये'विचः ` 


॥(८॥| | । 


नध पुवापो सतवान देहिनां गापिकिष्ठुतः ५ 


 :+ (ष्क 
4. 
वि, 1. 
। _# 

नि 9 ४. | 

` 4 + शा 


११९ 


(9) 
= ज्ञानिनाज्वासभूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥१९ 


इस संसार मे' भगवान्‌ जितनी शीघ्रता से भक्तौ को प्रप्र 
होते है उतने शीघ्रता से ज्ञानिथों को नहीं प्राप्त होते हे ।(५६॥। 


साधूनां समचित्तानां सुतराम्मकृतासनाम्‌ । ` 
` दंशनान्ना भवेद्रन्धः पु सेऽच्णाः सवितुर्यथ।। 


र 


जेसे सूर्योदय होने से नेत्रो का अन्धकार रूपी बन्धन नहीं 
रहता वेसे ही मेरे सच्चे साधुध्मों के दर्शन से मदुष्यो को भवरूपी 
बन्धन नहीं रहता ॥६०।॥ | | (1 
 नद्यम्मयानि तीर्थानि नदेवाभच्छिलामयाः । 
तपुननपयुरुकाले न दशेनादेव साधवः ॥६९॥ 


` जलङूपं गङ्गादि तीथं सृततिच्ा पाषाणादि विकृत देवता यह ५ 
सब बहत कालमे खान पूजनादि करने से मलुष्यको पवित्र करते हँ ५ 
पर साघुजन तो दशेन मात्र से ही पवित्र कर देते रै ।६१॥ 


` नाग्निन॑सूरयो न च चन्द्रतारकां न भूजैलं ` 
खं शवसनाऽथ बाड मनः ॥ उपासिता भेदतो 


#" ४. 


र बुद्धि मलप्य के न श्रग्निनसू्यै न चन्रमा न नचत्र , 
वाप हते है रौर भक्तजन विपरिचजन एक ७.१५. 
हीमे पापि नष्ट कर देते है।॥ ६२॥ (9 


धस्यासमबुद्धिः कुणपेत्रिधातुके सधीः कल- 
दिषु भोम इन्यभोः यत्तीथनुद्धः सलिले न 
हिविञ्जनेष्षभिन्नेषु प एव गोखरः ॥६३॥ 


निसकी इस तुच्छ धातु विकार मय शरीर मे श्रा वुद्धि 
पुत्रादि मे' खबुद्धि दै पाथिव द्रव्य मे पूर्य बुद्धि है तीथं मे 
त इद्धि रै वह गो खर बराबर दै।॥६९३॥ ` 


तवपरिये चरेन्त्यिल सतनिकेततया तत 
एदाक्रमन्त्य विगणय्य शिरोनिक्तेः ॥ परिवय 
तशूनिवगिरा पिवुधानपि तास्वयिक्ृत सी 

: षलुपुनन्ति नयेविमु खाः ॥६४॥ 


ह मगवान जो पुरुष सर्वाधार आपको सममकर आपके भक 


हवे म्र के मस्तक पर पैर रवते है आर जा जापक कपना 
ह्व समभे टे वे देवता पर च्रपनी श्मज्ञा स्थापित कतं ह == ॥ 


शाल अपनी बाणी से पशो पर आदेश के ६ ॥९४॥ 


| 


४ 
५ ५ 1 
४; | ॥ 
+ 
त ¢ 
' ` "भी + 
५“ , . कापि 


[ \ 4६ #॥ + ^ 
॥ । । - क: ५ 1 | \ ^. । 
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एकादशेप्कन्धे 


भृतानां देवंचरितंदःषाय च सुलाय च॥ 
सुखायवबहिसाधुनां तादशामच्युतासनाम्‌ ।६५ 


(एकादश स्कन्ध मे' लिखा है ) है देव संसारिक प्राणीःजो 
काय करते दै उससे उनको दुल ही होता दै सुल नदीं होता दै मौर 
आप भक्तों का काय केवल सुख ही के लिये होता ३ ।६५॥ ` 


भजन्ति ये यथा देवोन्देीभ्पितयेवतान्‌। ` ` 
च येव कम्पसविवाः साधवोदीनवत्सलोः॥६& 
बे मक्तनन जिस प्रकार देवतानं का सेबन कते ह देवता ॥ 


भी उन्हें उसी प्रकार सेवन करते हँ | भ्रतिल्लाया ( अतिषिम्ब )के 


# 
9 


सदृश ओर दीन बत्खल साधुनन होते ह ॥ | ५ 


न म एकान्त भक्तानां गुणदोषोद्रवायणाः॥ 
साधुनां समचित्तानां बुद्धः परसुपेयुषां ॥६७॥ 


जो मेरे सच्चे एकान्त भक्त है ओर समचित्त वुद्धि के पर है 
एसे साधं को गण र दोषज फल नही होते है ।€७।} ( गणं 
दीप से उत्पन्न भया गुण दोष फलतीभूत नदी होता दै । 


(+. १४४) 111 
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्रयपाणस्तु भगवन्तं विभावसुम्‌ ॥ 
धयतपोप्येति साधुन्‌ संसेवतस्तथा ॥६८ 


ते रग्नि से सेवन करने वाले पुरुष का शीत भय तथा 


> आग जाता है ।६८॥। 


("प 


ते ३ ।९६। 


हि प्राणिनाप्राणा अतानाशरणंवदहम्‌ । 


(२ दरो जाता दै तेसे ही साधु को सेवन करने वाले पुरुष । ( 


प्ञयोन्पज्जत। घोरे प्रनसारधौ प्रायणम्‌ ` 
7्ह्मविद शृनन्ता नोददेषाप्सुमज्जताम्‌ |} 


बार बार संसार सागर में डूबते उतराते हुए ८ जलमे गुटका ` 
बले ) पुरुष कौ परमीषधि साघु ब्रह्मज्ञानी जन्‌ हं जेसे समुद्र ` 


वित्त नण प्रत्यसंतोऽंभ्बिभ्यतोऽरणम्‌। 


। 4 असे अन्नप्राणियों का प्राण है वेसे दी चर्‌ दुःखिथोका 


मदी ट इसी प्रकार परलोक मे घमं ही एक धत है । ओर 


फतोदिशन्ति चच .पि वदिरक॑ः समुलितः। 


। षार मयते हरे हुए मनुष्य के लिये मेँ ही शर्ण ह ॥५०॥ 


8 


५ 0 # 
7 | 
देवता वान्धवः सन्तः सन्त आलाहमेषच ।७१ 
सन्त मनुष्यों को ज्ञानरूपी चकत.प्रदान करते है ओौर बाह्य | 
उदित सूये के समान प्रकाशवान दै देवता वान्धव सन्त आतमा ही 
सन्त स्वरूप ह ।(७९१॥ | 
नक्गिश्चितूसाधवोधीर भक्तादोकान्तिनोमम । ` 
 बज्छिन्त्यपि मयादत्तं केवस्यमपुनभम्‌॥७२॥ 


मरे दिये हए जन्ममर्ण से रहित मौक्तादि पदको भीमेरे ` 
ओर शान्तधीर भक्त दुद भी नदीं चाहते हं ॥७२॥ 


दरादशेच- 
नद्यदुभुतमिदं मन्येमहतामच्युत।सनाम्‌ ॥ 
अज्ञ षु तापतप्तवु मूतेषुयदनुप्रहः ।(७३॥ 
श्रीमद्‌भागवत के द्वादश स्कन्धमे लिखा है किमे इसेश्वुलं 
आश्चयं नदी समता दं कि जो महात्मा अच्युत ॒ग्रियजनं संसार ` 
टुःख से दुखित अज्ञानी प्राणियों पर करप करते हे ॥७२॥ 
धणादुदशेनाांपि महापातङ्षिनोऽपिवा ॥ 
 शदेरननंत्यजचापि कियुतम्मापणादिभिः॥७४ ` 


रै 


( १४६ ) 


नो ॐ दतेन संन से ही महापातकी भी श्रयत शुदे = ५ 
ह पिर सनतो से सम्भाषणादि करने सेक्य नी हो सका ` 


नारदीये श्रीवामदेवहमाद्गदपम्बादे ) 
एभक्तिविरीनो योयतिश्वश्वपवाधिकः।७५ 


तार पुराणएके बामदेव स्क्माङ्गद सम्बाद्‌ मे कहा दै कि दहै 
वच भी यदि विष्णु भक्त हो पो अभक्त व्राह्मण सं अच्छा 
विष्णु भक्ति विहीन यति्पच से भी गया गुजरा है ॥७५॥ 


॥ देरवाल६ श्ी््योको - 
वोपेखरोजद्या परत्रहमवद दि ॥ 
थोऽपि भस्येवयदतुष्टोऽपिकेश्व ॥५६॥ 


॥  खन्दपुराण में रवाखण्डान्तगत्‌ श्रीवरहमवाक् है, कि हे केशव 
श्राप एकश्वप च चारुडाल के भक्त होने से तष्ट ह जाते शी तव 
॥ ¶ इन्दा महादेव पर ब्रहमये सब सन्तुष्ट हो जाते ६।५६॥ 


। यदातुटोऽसितदवश्वपोऽप इनादिमव , ^ 
तत्र परतहय ति युक्तस्तन्मयोवेतयध ।५५| | 
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जवं आप प्रसन्न होते है तवश्वपच भी इन्द्रादि वुल्यहो जात ` 
है तत्र परह्य एसा कदा है इसका तन्मय एसा अर्थं ३ ॥७५॥ = 


कशीश्टे ५ 
बद्यणः स्ियोवेश्यः शद्रोवां यदिषेतरः॥ ` 
विष्णभक्तप्तमायुक्तोक्न यः सर्वोततमोच्तमः ॥७८ 


काशीखण्ड मे लिखा है-चाहे बौ ब्राहमण हो या क्षत्रिय ह 
या वेश्य हो या शुद्र ही यां इतरजाति हौ जिस समय बो विष्य भक्त 
हो जाता है उसी समय वह्‌ सर्वोत्तम से उत्तम हो नाता ३।।५८॥ 


इतिहोपसमु ये- 
शुद्रवा भगवद्भक्तं निषादंशपचंतथा॥ 
वांत्तते जातिपामान्यात्‌ प याति नरकंघुषम्‌ ॥ 


इतिहाससमुच्चय में लिखा दै कि जौ पुरूष भगवानके भक्त 
शुद्र निषाद तथा चाण्डाल को भी जाति विचार पर्स देखतादहै 


उसे पाप होता है ( बह नर्क को जाता 2 ) ॥५७६॥ ` 
तत्रवभगवद्राक्यम्‌- ९. 
नेभियश्वतवेदीमदुभक्तः श्वपचःप्रियः॥ = ` 


¢ ८ १५९) 
कका 7 र कक 6 
४ दिय॑ततो प्रह्य सवपूञ्यो यथाद्यहम (८० 


हां ही भगवद्वाक्य टै किुभे चारे वेदो का जानने वाला 
है श्रपना भक्त मुभे चाण्डाल भी प्यारा हे उसे दानदेना 
लि शौर उसे प्रहण करना चाये ओर वह मेरे समानपूषयह | 


कपराहास्पे प्रहलादवतिसम्बोरे 


योनयः पूतायेभक्ता मधुसुदन ॥ 
॥ तत्या कुलीनास्ते येनभक्तं जनादने ॥८१ 


दासिकिमाहासम्य मे प्रहवादवलि सम्बाद मं लिखा है कियो 
्दभक्त निकृष्ट योनियं मेहे वेभी पवित्रं छन्तु जो भक्तं 
हिरवे कती न होते हुए भी म्लेच्छ तुल्य ह ॥०१॥ | ` 


॥दिवपुरणे- 
7 युक्ताजनाः केचिद्‌ जात्यन्तरसमन्विताः। 


प्रनत यथाप्रीति न तथापिदपारणीः॥ = २॥ 
॥ ४. 
है किन्तु 


ह रादित्य पुराण मे' लिखा है छि मेरे नामीच्च 
जातियां यदि वरंशङ्कर भी दों तो सुभे प्रसन्न चरती 
मदत मुम शरसन्न नदीं कर्‌ सकत ।॥१५। 


व 1 
6 # त 
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पश्ेमाधमाहास्मये- 
` पाक मिषन्तेतलोकेविप्रमवेष्णवम ॥ 
वेष्णषोवणंवाद्योऽपि पुनातिभुवनव्रयम्‌ ।।= 


पद्यपुराणान्तगेत माघमाहात्म्य मे' लिखा ३ फि संसार 
भक्तिरहित विम्रकोश्वपच के समान जानना चाहिये ओर विष्ण 
कुजाति भी है सोभी त्रिलोक्य को पावन करने बाला है ।=३॥ 


नृदुद्रामगचद्‌ मक्ता त कमागवतामतां ॥ 
सवेवणे षु तं शुद्धा यन मक्ताजनादने ॥८४। 
ब्रह्माण्ड पुराण मे लिखा ह कि भगवद्भक्त दशन सप 
` अलाप सहवास ओर भित्रता से चाण्डालादि जातियों कोष 
` कर देते ह।॥८५॥ 
ब्रह्याश्डभुर।घ्‌ 
दशंनस्पशनांलापसंडवास।दिमिःक्षणात्‌ ॥ 
भक्ताः पुनन्ति कृष्कस्य ससख्याद्‌।पच पुष्करं 
 . विष्णभदित युक्त शृद्रशृद्र नदी है विष्णु भक्ति. 
सव वर्णा मे' शुद्र माने गये हे ॥८४॥। ` 
1 दति श्रीसीताराम कृपापात्रं सीतारामीय परसहंस पारन।५ 
८ श). . ` दर्दर प्रसाद्‌ रचत १८ वततव भास्करः ।९॥ 


। 1 


